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प्राककथन _ 


यह पुस्तक श्रीअरविन्द की जीवनी नहीं है। उन्होंने अपने शिष्यों से 
अर्ध-गंभीर भाव में कहा था कि वे उनके द्वारा निर्जीव शब्दों में अपनी 
हत्या (to be murdered in cold print) नहीं कराना चाहते। 
उन्होंने यह भी कहा था कि अपने निजी जीवन के संबंध में केवल वे ही 
लिख सकते हैं। वास्तव में एक योगी का सच्चा जीवन आंतरिक होता है। 
उसकी कुछ लहरें घटनाओं के रूप में दिखायी देती हैं और लेखक लोग 
पुस्तक लिखने के लिए उन्हीं का उपयोग करते हैं। इसलिए हमलोग 
योगी को उसके सच्चे रूप में वर्णित नहीं कर सकते। 
फिर भी ये बाह्य घटनाएँ अपना मूल्य रखत्ती हैं। सामान्य लोगों को 
उनसे सहारा मिलता है, दिशा-निर्देश भी मिलता है पर तभी जब घटनाएँ 
सच्ची और महत्वपूर्ण हों। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि 
श्रीअरविन्द का जीवन इस दृष्टि से एक पथ-अन्वेषक का कार्य करता है। 
हममें से कुछ लोगों को यह सौभाग्य मिला था कि इन घटनाओं के 
संबंध में हमें उनके मुख से ही सुनने को मिला और उनकी लेखनी से 
जानकारी मिली। इन्हीं कुछ तथा अन्य विश्वसनीय तथ्यों को, जो दूसरे 
सूत्रों से प्राप्त हुए, इस पुस्तक में सम्पादित और प्रस्तुत किया गया है। 
इसमें कुछ मेरे निजी दृष्टिगोचर अनुभव भी प्रस्तुत किये गये हैं। इस 
कारण इस पुस्तक का नाम “श्रीअरविन्दायन” रखा गया है - जीवनी 
नहीं | 
नीरद वरण 


(७०0०. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


अनुवादक के दो शब्द 


यह पुस्तक प्रथमतः बंगला भाषामें लिखी गई थी। बादमें इसको 
अंग्रेजी में रूपांतरित किया गया। इसका यह हिन्दी अनुवाद अधिकांश में 
अंग्रेजी संस्करण पर आधारित है। इसके लेखक डा. नीरद वरण 
श्रीअरविन्द के उन प्राथमिक शिष्यों में से हैं जिन्हें उनसे पत्रव्योहार 
करने, उनकी सेवामें रहने, बातचीत करने, व व्यक्तिगत रूपसे उनके 
स्क्राइब्‌” (scribe) बनकर काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अतः 
स्वाभाविक ही इस मधुर साश्निध्य की झलकें उनकी लेखनी में जगह 
जगह मिलती हैं। . 
उन्होंने इस पुस्तक को श्रीअरविन्द की जीवनी नहीं कहा है पर इसमें 
उनके जीवन की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का प्रामाणिक वर्णन बड़े 
सुन्दर व आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया है। युवा वर्ग के हिन्दी पाठकों 
विद्यार्थियों के लिये यह पुस्तक विशेष. रूपसे रोचक तथा प्रेरणादायक 


स द्र होगी। 
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अध्याय 2 
बाल्यकाल — इंग्लैंड 


श्रीअरविन्द के बाल्यकाल और प्रारंभिक युवाकाल के लगभग चौदह 
वर्ष विदेश में, इंग्लैंड में बीते, युवाकाल के शेष वर्ष गुजरात में - वहाँ 
मी उनका एक प्रकार से विदेशवास जैसा ही रहा। वे अपनी जन्मभूमि 
कलकत्ता में केवल तीन या चार वर्ष ही रह पाये, इनमें एक वर्ष तो 
कारावास में ही गया। अपने जीवन के अठहत्तर वर्षों के शेष सारे वर्ष 
उन्होंने पांडिचेरी में ही बिताये। 

चलो, अब हम अपनी कल्पना के पंखों को फैलायें और उड़कर सौ 
वर्ष पीछे जायें। हम देखेंगे कि तीन बच्चे - तीनों भाई अपने आपको 
अचानक इंग्लैंड में मैनचैस्टर शहर की अपरिचित भूमि पर पाते हैं। वे हैं 
— विनय भूषण, मनमोहन और अरविन्द। 

इन हिन्दुस्तानी बच्चों को इतनी अल्प आयु में देखकर अंग्रेज लोग 
आश्चर्य चकित रह जाते हैं। ये तीनों बच्चे भी नये देश में अपने आपको 
पाकर उसी तरह आश्चर्य चकित होते हैं। वे वहाँ के एक ईसाई मिनिस्टर 
मिस्टर ड्रयूयेट के मकान पर रहने लगते हैं। मिस्टर ड्यूयेट इन बच्चों के 
पिता के घनिष्ठ मित्र के एक सम्बन्धी थे। इन बच्चों में से बड़े दों भाई 
स्कूल जाने लगे। अरविन्द स्कूल के लिये बहुत छोटे थे इसलिये उनकी 
अंग्रेजी और लेटिन की पढ़ाई मिस्टर ड्रयूयेट के स्नेहपूर्ण संरक्षण में घर 
पर ही होने लगी। श्रीमती ड्यूयेट ने अरविन्द को गणित, इतिहास, भूगोल 
और फ्रेंच भाषा पढ़ाना प्रारम्भ कर दिया। 

तुम लोग शायद यह सोचते होगे कि अरविन्द को स्कूल नहीं जाना 
पड़ता था इसलिये उन्हें खेलने-कूदने व कहानियाँ पढ़ने के लिए पर्याप्त 
समय मिलता होगा पर यह बात नहाँ थी। अंग्रेज लोग अनुशासन में 
पक्के होने के कारण अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटते। अरविन्द पर 
इसका बहुत प्रभाव पड़ा था। और स्वयं अरविन्द भी मस्ती पसंद और 
पढ़ाई से जी चुरानेवाले बच्चों में से नहीं थे। 
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श्रीअरविन्दायन 


ड्रयूयेट महोदय ने बहुत शीघ्र ही अरविन्द की असाधारण योग्यता 
को पहचान लिया। उन्होंने देखा कि यह बालक बिल्कुल भिन्न प्रकार का 
है। इसके अन्दर एक असामान्य तेजस्विता है, एक तीव्र बुद्धि है और 
गहरी एकाग्रता की शक्ति है। वे (अरविन्द) अपने स्वभाव में भी उतने ही 
मधुर, शांत, विनम्र और मृदुभाषी थे। अध्ययन ही उनको सर्वाधिक प्रिय 
था। खान-पान, खेल-कूद, साज-सज्जा या गप-शप - ये कुछ भी उनको 
आकर्षित नहीं करते थे। अध्ययन और नियमित जीवन - केवल इसके 


चारों ओर ही उनका बचपन घूमता रहा। 


२ 


“Tit, $ 


Bie 


मैनचेस्टर में मिस्टर ड्रयूयेट का मकान 


एक प्रसिद्ध चित्रकार प्रमोद चटर्जी द्वारा श्रीअरविन्द के बचपन के 
चित्र को सामने रखकर बनाये हुए रेखा-चित्र को देखकर श्रीमाताजी ने 
कहा था, “वे pa सहज-सुस्पष्ट और स्वच्छ प्रकृति एवं नवीनता को 
लेकर संसार में आये थे उसकी झलक तुमने पा ली है। उनका आंतरिक 


व्यक्तित्व ही बाहर झलकता था। वे i में 
छ न इस संसार के सम्बन्ध में कुछ भी 
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श्रीअरविन्दायन ३ 


अरविन्द के सबसे बड़े भाई विनय भूषण की राय में, “ऑरो एक 
विनम्र और शांत लड़के थे, यद्यपि कभी-कभी उन्हें एक अजीब कठोरता 
घेर लेती थी।” तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं कि ऐसा बालक 
आसानी से gate दम्पति का प्रिय पात्र बन जाये। जैसे-जैसे अरविन्द 
बड़े होते गये वैसे-वैसे वे अपनी पाठ्य-पुस्तकों के अतिरिक्त व्यापक रूप 
से पढ़ने की आदत बढ़ाते गये — विशेष रूप से अंग्रेजी साहित्य, 
शेक्सपियर, शैली और कीट्स को, बाइविल को। शैली की पुस्तक 
“इस्लाम का विद्रोह” (Revolt of 181811) उन्हें बहुत पसंद आई थी। 
यद्यपि वे उसे पूरी-पूरी समझ नहीं पाते थे पर उसका पढ़ना उन्हें बहुत 
अच्छा लगता था। शायद शैली की तरह वे भी गुह्य जगत में घूमते रहे 
होंगे। क्या वे भी शैली की तरह एक कल्पना जगत के जीव थे जो यह 
स्वप्न देखते रहे हों कि किसी दिन यह संसार परिवर्तित होकर अधिक 
अच्छा बन जायेगा और आनन्द, प्रकाश एवं सौन्दर्य से भर जायेगा ! 
निश्चय ही, इसमें कोई शक नहीं कि वे शैली की कविताओं से बहुत 
प्रभावित हुए थे। वे स्वयं भी एक पत्रिका में कवितायें लिखने लगे थे 
जिसका नाम था “Fox Family Magazine” (लोमड़ियों के 
परिवार की पत्रिका )। : 
शीघ्र ही चार वर्ष बीत गये। अन्दर से वे बड़े हो गये पर बाह्य जगत 
पहले की तरह उनसे दूर ही रहा। ग्यारह वर्ष की उम्र में ही उनकी यह दृढ़ 
भावना बन गई कि इस संसार में एक नई क्रान्ति या जाग्रति आनेवाली है 
जिसमें अधिकतर उनका ही योगदान आवश्यक होगा। इतनी छोटी उम्र में 
इस तरह की भावना शायद ही किसी के अन्दर बनती होगी। तुम देखोगे कि 
बाद में उनके जीवन में किस प्रकार यह भावना चरितार्थ हुई। 
एक मजेदार अफवाह फैल गई कि अरविन्द ईसाई बन गये। असली 
घटना इस प्रकार है। मिस्टर ड्यूयेट की माँ उनके साथ रहती थीं। उन 
बूढ़ी माँ को “ऑरो बहुत प्रिय लगते थे। वे एक उत्साही ईसाई थीं। अपने 
प्यार के कारण उन्होंने “ऑरो” को ईसाई बनाने का निश्चय fear वे 
नहीं चाहती थीं कि ऑरो की आत्मा नरक में जाये। इसलिए वे अपना 
मन्तव्य बताये बिना उन्हें चैम्बरलैंड की एक धार्मिक सभा में सम्मिलित 
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X श्रीअरविन्दायन 


होने के लिए जाते समय अपने साथ ले गई । वर्षों बाद श्रीअरविन्द ने इस 
घटना का विवरण हमें इस प्रकार दिया : | 

«, ` प्रार्थनाएँ समाप्त हो जाने के बाद लगभग सब चले गये, केवल 
कट्टर धार्मिक लोग देर तक रह गये और तभी धर्म परिवर्तन कराने का 
समय होता था। मैं पूरी तरह से “बोर” हो रहा था। तभी एक “मिनिस्टर” 
मेरे पास आया और मुझसे कुछ प्रश्न करने लगा। मैंने कुछ उत्तर नहीं 
दिया। तब वे सब चिल्लाने लगे, 'वह बच गया, वह बच गया” और मेरे 
लिए प्रार्थना करने लगे और भगवान को धन्यवाद देने लगे। मैं समझा ही 
नहीं कि यह सब किसलिए है। तब मिनिस्टर मेरे पास आया और मुझसे 
प्रार्थना करने के लिए बोला। मुझे प्रार्थना करने की आदत नहीं थी। पर 
जिस तरह बच्चे सोने के पहले दिखावे के लिए प्रार्थनाएँ किया करते हैं 
उसी तरह मैंने भी कर दी ............... उस समय मेरी उम्र लगभग दस वर्ष 
की थी।” 

मैनचेस्टर वापिस आने पर उन्होंने राहत की सांस ली। यही अरविन्द 
के धर्म-परिवर्तन की कहानी है। लेकिन यह नहीं समझ लेना कि मिस्टर 
ड्यूयेट ने इसकी अनुमति दी थी .या इसमें उनका कोई हाथ था। वे 
अपनी माँ की तरह धर्मांध नहीं थे। उनकी राय थी कि प्रत्येक धर्म का 
अपना अपना सत्य होता है। इसलिए वे कभी किसी के धर्म में हस्तक्षेप 
नहीं करते थे। 

इसके अतिरिक्त अरविन्द के पिता ने कड़े निर्देश दे रखे थे कि उनके 
बच्चों को कोई धार्मिक उपदेश नहीं दिये जायें। बड़े होने पर वे अपने 
आप ही (इस सम्बन्ध में) अपनी पसन्द और निर्णय का प्रयोग करेंगे। 
उनका एक और कड़ा आदेश यह भी था कि उनके बच्चे किसी 
हिन्दुस्तानी के सम्पर्क में न आने पायें, न ही उन्हें हिन्दुस्तान के बारे में 
कोई जानकारी मिले। ढ ै 

तुम स्वतंत्र भारत के बच्चे, इस बात पर आश्चर्य करोगे कि भारतीय 
पिता ने ऐसा आदेश केसे दिया ? और उनके देश-प्रेम के संबंध में 
शंका करोगे। पर ee भूल होगी। सही बात समझने के लिए हमें कहानी 
के प्रारंभ की ओर लौटना होगा। . 
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कृष्णधन घोष 


अरविन्द के पिता व्यावसायिक रूप से डाक्टर थे। वे ऊँची डिग्री 
प्राप्त करने के लिए एवरडीन-स्काटलैंड गये थे। आजकल हम लोग 
लन्दन, पेरिस या न्यूयार्क जैसी जगहों पर बहुत आसानी से हवाई यात्रा 
करके पहुँच जाते हैं। अगर तुम दोपहर का खाना रोम में खाते हो तो रात 
का खाना लन्दन में खा सकते हो। किन्तु एक शताब्दी पहले ऐसा नहीं 
था। उस समय सबसे बुरी बात तो यह थी कि अगर कोई हिन्दू काला 
पानी (समुद्र) पार करके कहीं जाता था तो उसे जाति से बाहर कर दिया 
जाता था या, सामान्य भाषा में कहें, उसे उसके संबंधी पूरी तरह से 
बहिष्कृत कर देते थे। आज कल किसी हिन्दू को, मुसलमान या ईसाई के 
समान ही कोई रुकावट नहीं है। सभी समुद्र पार कर सकते हैं। लेकिन 
उन दिनों हिन्दुओं के लिए जाति से बाहर किया जाना बहुत अपमान 
जनक बात थी। सब लोग उसका “बायकाट' करने लगते थे, कोई उसके 
घर नहीं जाता था - उसके सम्बन्धी और मित्र लोग भी नहीं। उसके घर 
के बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ खेलने - यहाँ तक कि बातचीत भी 
करने नहीं दिया जाता था। कैसी दयनीय अवस्था हो जाती थी। केवल 
इतना ही नहीं। जो लोग धमकियों की चिन्ता किये बिना चले जाते थे, 
उन्हें लौटने पर गोबर खाकर, सिर मुड़वा कर, ब्राह्मण-भोजन खिलाकर 
प्रायश्चित करना पड़ता था। केवल तभी वे अपनी जाति में लिए जाते थे। 

इन धमकियों के होते हुए भी .कृष्णधन ने कलकत्ता के मेडिकल 
कॉलेज की परीक्षा पास करके काला पानी पार किया। वे उन प्रथम लोगों 
में से थे जो उच्चतर पढ़ाई के लिए कलकत्ता से बाहर गये थे। इससे तुम 
अनुमान लगा सकते हो कि वे कितने सांहसी थे। मेडिकल कॉलेज में 
पढ़ाई के दिनों में ही उनका विवाह स्वर्णलता से - जो प्रसिद्ध ऋषि 
राजनारायण बसु, एक प्रगतिशील हिन्दू, की सबसे बड़ी पुत्री थीं - हो 
गया था। स्वर्णलता अत्यन्त सुन्दर थीं। जब कृष्णधन रंगपुर में सेवा-रत 
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थे तब उनके मित्र और अधिकारी वर्ग के कुछ लोग प्रायः उनके घर 
आया करते थे। वे स्वर्णलता की सुन्दरता से इतने प्रभावित थे कि उन्हें 
वे “रंगपुर का गुलाब” कहने लगे थे। सुन्दर होने के साथ-साथ वे उतनी 
ही योग्य, सुशिक्षित और बातचीत में प्रवीण थीं। 
जब कृष्णधन एवरडीन से एम० डी० की डिग्री लेकर लौटे तब वे 
“पक्का साहिब” बन चुके थे। उनके भोजन के तौर-तरीके, उनकी 
वेष-भूषा और बात-व्यवहार पूरा इंग्लिश्तानी था। उन्होंने किसी तरह का 
प्रायश्चित करना स्वीकार नहीं किया और यही माना कि यह सब 
अन्धविश्वास है जो हास्यास्पद और अत्यन्त लज्जाजनक है। वे सिविल 
सर्जन के उच्च पद पर आरूढ़ हो ही चुके थे। अतः वे क्यों समाज की 
घमकियों से डरते ? 
` तुम लोगों को शायद यह जानने की जिज्ञासा होगी कि किस कारण 
उन्हें अंग्रेजी ढंग के 'जीवन का शौक था। यह याद रखना होगा कि उस 
समय अंग्रेज हमारे शासक थे और वे हर क्षेत्र में असाधारण माने जाते थे 
- चाहे वह शिक्षा हो, संस्कृति हो, विज्ञान या अन्य कोई उपलब्धि। 
इसीलिए अगर भारत को महान बनाना है तो लोगों को अंग्रेजों की 
नकल करना चाहिये - यही धारणा sa समय के शिक्षित भारतीयों की 
थी। लेकिन कृष्णधन किसी प्रकार का दासत्व नहीं मानते थे। 
वे अपने देशवासियों को बहुत चाहते थे और गरीबों के लिए विशेष 
रूप से उनके दरवाजे खुले ही रहते थे। वे हमेशा रुपये-पैसे व दवाइयाँ 
देकर और अन्य कई तरीकों से उनकी मदद करते रहते थे। उनके लिए 
वही एकमात्र मददगार थे। अपनी अति उदारता के कारण वे प्रायः इंग्लैंड 
में अपने बच्चों के पास माहवारी पैसे नहीं भेज पाते थे। खुलना या रंगपुर 
में - जहाँ कहीं भी उनकी नियुक्ति होती वहीं लोग उनकी पूजा करने 
लगते। लोगों ने रंगपुर की एक बड़ी नहर का नामकरण उन्हीं के नाम 
पर किया। खुलना वासियों ने उनके नाम से एक स्कूल खोला। 
रंगपुर के एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट के साथ कृष्णधन की गहरी मित्रता 
हो गई थी। मजिस्ट्रेट का कुछ समय बाद स्थानांतरण हो गया। उसकी 
जगह पर एक अन्य अंग्रेज आया जो एक स्थानीय बंगाली को इतना 
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अधिक महत्व मिलता हुआ देख नहीं सका। किसी देशी व्यक्ति को अंग्रेज 
से अधिक बढ़कर स्थान दिया जाना उसके लिए अत्यंत अपमानजनक 
बात थी। इसलिए नये मजिस्ट्रेट ने कृष्णधन के विरुद्ध कई रिपोर्टे भारत 
सरकार के पास भेजना प्रारंभ कर दीं और SS खुलना स्थानांतरित कर 
दिया। कृष्णधन, जो एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे, इस घृणित अन्याय से 
बहुत दुखी हुए और अंग्रेजों से उनका जो सम्बन्ध था उसमें पहली बार 
दरार पड़ गई। तब से यह दरार धीरे-धीरे बढ़ती गई। 

चलो, अब हम पिता का यशोगान बन्द करके पुत्र अरविन्द की ओर 
मुड़ें। 


शिशु अरविन्द 


श्रीअरविन्द का: जन्म सन्‌ १८७२ में, जब कृष्णधन खुलना में ही थे, 
हुआ था। उनका जन्म कलकत्ता में, प्रसिद्ध बैरिस्टर मनमोहन घोष के घर 
पर हुआ। उन. दिनों अरविन्द नाम पूरी तरह नवीन था, यह कहना चाहिये 
कि कृष्णधन का ही आविष्कार था। अरविन्द का अर्थ है - कमल, 
इसका आध्यात्मिक अर्थ है - भागवत चेतना। यह अर्थ चमत्कारिक रूप 
से श्रीअरविन्द की प्रकृति से मेल खाता था जो शान्त, सौम्य और 
दृढ्‌-निश्चयी थे। अगर तुम उनके बचपन के चित्र देखोगे तो पाओगे कि 
ये लक्षण उनके चित्र पर बहुत स्पष्ट झलकते थे। एक योगी ने यह 
भविष्यवाणी की थी कि किसी दिन अरविन्द की सुगन्ध अपनी मिठास से 
सारी पृथ्वी को भर देगी। यह भविष्यवाणी कितनी अक्षरशः सत्य निकली। 

शिशु अरविन्द अपने पिता के घर पाश्चात्य वातावरण में बड़े होने 
लगे। कृष्णधन किसी देशी बंग्ला आदतों को सहन नहीं कर सकते थे। 
घर में सभी लोग हिन्दी या अंग्रेजी में बोलते थे। वे (बच्चे) शायद अपनी 
मां को “मम्मी” और पिता को “डैडी” कहकर पुकारते थे। उनके भोजन 
के तरीके अंग्रेजों से मिलते-जुलते थे। केवल कृष्णधन के परिवार ने ही 
नहीं बल्कि उच्च स्तरीय बंगाली समाज के कई परिवारों ने यूरोपीय जीवन 
के तरीकों को अपना लिया था। कृष्णधन एक कदम आगे थे। उन्होंने 
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ईश्वर पर विश्वास रखना भी छोड़ दिया। श्रीअरविन्द के शब्दों में, “मेरे 


पिता दृढ़ नास्तिक थे ।” 

जब श्रीअरविन्द मुश्किल से पांच वर्ष के थे तभी उनके पिता ने तीनों 
भाइयों को दार्जिलिंग के लौरेटो स्कूल में भेज दिया - यह एक मिशनरी 
स्कल था जिसमें लगभग सभी विद्यार्थी अंग्रेजों के परिवार के थे। 
कृष्णधन की एक मात्र यही इच्छा थी कि उनके बच्चे अंग्रेजों की संगति 


में बड़े होकर पूरे 'साहिब' बनकर निकलें। 


लौरेटो कन्वेंट स्कूल, दार्जिलिंग 


श्रीअरविन्द ने वहाँ दो साल बिताये। वे कितने अंग्रेज बने यह हम 
नहीं जानते। पर इसमें कोई शक नहीं कि वे बहुत अध्ययनशील, 
सुव्यावहारिक और मधुर प्रकृतिवाले निकले। और निश्चय ही वे 
दार्जिलिंग के हिमाच्छादित पर्वतों के प्राकृतिक सौंदर्य का एवं फूलों और 
लता-गुल्मों के बीच घूमने का आनन्द लेते रहे। 

वर्षों बाद श्रीअरविन्द ने इस बचपन के समय का एक विचित्र 
अनुभव सुनाया था। वे रात्रि में बिस्तर पर लेटे थे। उन्होंने देखा कि 
अधकार का एक विशाल समूह उनके अन्दर तेजी से घुसता आ रहा है . 
और सारे संसार को घेरता जा रहा है। उसके बाद से जब तक वे इंग्लैंड 
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में रहे, वे हमेशा इस अंधकार के समूह से घिरे रहे। लेकिन जिस दिन वे 
इंग्लैंड से लौटकर आये और जैसे ही उन्होंने भारतवर्ष के तट को छुआ 
वैसे ही वह अंधकार उनसे दूर हो गया। क्या तुम इसे एक बहुत 
आश्चर्यजनक घटना नहीं कहोगे ? इसका क्या अर्थ हो सकता है ? मैं 
तुम्हें नहीं बता सकता। 

अब इन दिनों की कुछ कहानियाँ सुनो जो हमें स्वयं श्रीअरविन्द ने 
सुनाई थीं : 

एक बार ये बच्चे स्कूल के शयनागार में सो रहे थे। दूसरे नम्बर के 
भाई मनमोहन का बिस्तर दरवाजे के पास था। कोई देर से लौटा और 
बार-बार दरवाजे को खटखटाता रहा लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया। 
आखिरकार मनमोहन ने बहुत चिढ़कर कहा - “मैं दरवाजा नहीं खोल 
सकता, मैं सो रहा हूँ।” एक अन्य घटना उनके पितामह राजनारायण के 
सम्बन्ध में है। राजनारायण बड़े विद्वान, देशभक्त, क्रान्तिकारी और 
संतपुरुष थे। श्रीअरविन्द को कई महान गुण उनसे धरोहर में मिले थे। वे 
देवघर में रहते थे। विनय भूषण, मनमोहन और अरविन्द ये तीनों भाई 


पितामह खड़े-खड़े सो रहे हैं 
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छुट्टियों में अपने पितामह के घर जाया करते थे। एक दिन शाम को ये 
लोग उनके साथ सैर कर रहे थे। ये लोग कुछ आगे आगे चल रहे थे 
और मजे से बातों में व्यस्त थे। अचानक इन्होंने देखा कि पितामह उनके 
साथ नहीं हैं। “पितामह कहाँ हैं ?” ये चिन्तित हो उठे। अंधेरा हो चुका 
था, सड़कें खाली हो चुकी थीं। इन्होंने जोर से पुकारा, पर कोई उत्तर नहीं 
मिला। उन्हें खोजने के लिए सबको वापिस लौटना पड़ा। कुछ दूर जाकर 
ये देखते हैं कि वे मीठी नींद सो रहे हैं - खड़े-खड़े ही। 

ये बच्चे, विशेष रूप से अरविन्द, अपने सबसे बड़े चाचा से बहुत 
हिले-मिले थे। एक दिन जब वे (चाचा) दाढ़ी बना रहे थे तब उन्होंने 
अरविन्दे को - जो यूरोपियन पोशाक में थे - बुलाया और कहा, 
“देखो, आईने में देखो - एक छोटा बन्दर।” अरविन्द मजाक की इस 
fasel को नहीं भूले। जब दूसरे दिन चाचा दाढ़ी बना रहे थे, वे पास 
आये और बोले - “देखो, देखो, बड़े चाचा - बड़ा बन्दर।” एक सुन्दर 
प्रत्युत्तर ! 

यह था अपने पिता के प्रिय पुत्र अरविन्द का शैशव काल। उनके 
पिता उनसे बहुत आशायें रखते थे और उन्हें यह विशवास था कि इनका 
भविष्य बहुत उज्वल होगा।.अपनी अभीप्सा पूरी करने के लिए वे अपनी 
पत्नी और बच्चों को लेकर इंग्लैंड गए। अरविन्द उस समय सात वर्ष के 
थे। जब यह परिवार विदेश में था तभी क्रौयडन नगर में सबसे छोरा पुत्र 
पैदा हुआ, उसका नाम बारीन्द्र रखा गया। ये सब मिलकर चार भाई और 
एक बहिन थे :- विनय भूषण, मनमोहन, अरविन्द, बारीन्द्र और 
सरोजिनी। 
कृष्णधन तीन भाइयों को वहाँ एक ईसाई मिनिस्टर मिस्टर ड्रयूयेट 

पास छोड़ कर वापिस स्वदेश लौट आये। 


८७८७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


११ 


श्रीअरविन्दायन 


ure 
| 


इंग्लैंड की यात्रा पर घोष परिवार 
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अध्याय ३ 
विद्यार्थी जीवन 
लंदन - सेंट पॉल स्कूल 
तीनों बच्चों ने ड्रयूयेट परिवार के साथ पांच वर्ष बिताये। फिर मिस्टर 


ड्रयूयेट ऑस्ट्रेलिया चले गये और बच्चे लन्दन चले गये। ड्रयूयेट को माँ 
उन बच्चों के साथ संरक्षिका बन कर लंदन गई। वे वही महिला थीं 


ह 


जिन्होंने ऑरो को ईसाई बना कर गर्व अनुभव किया था। ये तीनों भाई 
सेट पॉल स्कूल में भरती कर दिये गये और वे वृद्ध महिला के साथ रहने 
लगे। सेंट पॉल स्कूल लंदन का प्रतिष्ठित स्कूल था जिसमें करीब ५०० 
विद्यार्थी थे। इतने विद्यार्थियों के बीच रहते हुए भी अरविन्द ने वहाँ के 
हेड मास्टर Slo वाकर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जैसे केवल 
कोई जौहरी ही असली जवाहरातों को एक नजर में पहचान लेता है वैसे 
ही डा० वाकर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पहचान लेता था। वह उन्हें 
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चुन लेता था और स्वयं पढ़ाता था। अगर वे किसी विषय में कमजोर होते 
थे तो उस विषय में वह उन्हें अतिरिक्त सहायता करता था। Slo वाकर ने 
यह अनुभव किया कि अरविन्द को यद्यपि लैटिन का ज्ञान अत्यंत 
प्रशंसनीय है पर ग्रीक में वे कुछ कमजोर हैं। इसलिये उसने अरविन्द को 
ग्रीक में सहायता की और न केवल उसमें बल्कि अन्य विषयों में भी 
उन्हें मजबूत बना दिया और क्रमशः जल्दी ऊँची कक्षाओं में उठा दिया। 
इस तरह अरविन्द ने निर्धारित पाठ्यक्रम को अवधि से कुछ वर्ष पहले 
ही पूरा कर लिया। शीघ्र ही उन्होंने दूसरे अध्यापकों का ध्यान अपनी 
ओर खींच लिया। और वास्तव में उनके आंतरिक गुण स्वयं विकसित 
होने लगे। स्कूल की साहित्यिक भाषण प्रतियोगिताओं में भी, जो विभिन्न 
विषयों पर वहाँ के विद्यार्थी आयोजित करते थे, उन्होंने भाग लेना प्रारंभ 
कर दिया और एक अच्छे प्रवक्ता के नाम से ख्याति प्राप्त कर ली। 
अचानक उनके अन्दर एक परिवर्तन आया। 
अरविन्द पढ़ाई में एकदम से रुचि लेना बंद करते दिखाई दिये। 
अध्यापक लोग परेशान हो गये और अफसोस करने लगे कि, “प्रशंसनीय 
प्रतिभाओं की कैसी बरबादी ! अवश्य ही उसे आलस्य ने घेर लिया 
होगा।” वास्तविकता कुछ और ही थी। श्रीअरविन्द ने बाद में हमें स्वयं 
बताया “उस समय मैं पाठँयपुस्तकों से बाहर की पुस्तकें पढ़ने में व्यस्त 
था - नाटक, उपन्यास, कविताएँ, इतिहास, फ्रेंच साहित्य आदि मुझे 
व्यस्त रखते थे और मैं नई भाषायें सीख रहा था। क्लास की 
पाठ्यपुस्तकों की पढ़ाई बहुत आसान थी, इसीलिए मैं ठीक परीक्षा के 
पहले पढ़ाई कर लेता था। फिर भी जब कभी मैं ग्रीक और लैटिन में 
कविताएँ लिखता था तब मेरे अध्यापक खुश हो जाते थे, लेकिन स्कूल 
की पढ़ाई की ओर मेरा ध्यान कम हो जाने का अफसोस करते थे।” 
श्रीअरविन्द ने स्कूल में पांच वर्ष बिताये। उन्हें साहित्य में दूसरा 
“बटर बर्थ” पुरस्कार मिला और इतिहास में 'वेडफोर्ड” पुरस्कार। अंतिम 
इन्ट्रेंस परीक्षा में उन्हें 'स्कालरशिप' दिया गया, जिससे उन्हें केम्ब्रिज के 
किंग्स कॉलेज में प्रवेश मिलना आसान हो गया। मुझे याद आता है कि. 
उन्होंने हमें बताया था कि उन पुरस्कारों में एक सुनहरे कवर के अंदर 
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‘अरेबियन नाइट्स? का पूरा सैट भी था (संभवतः अभी वह आश्रम में 
होगा) जो वे बड़े चाव से पढ़ते थे। लैटिन और ग्रीक भाषाओं के उनके 
प्रतिभापूर्ण नतीजे तुम बाद के अध्यायों में पढ़ोगे। 

उन दिनों खेल-कूद बहुत प्रचलित नहीं थे। केवल क्रिकेट किसी रूप 
में खेला जाता था। श्रीअरविन्द कभी-कभी उसमें भाग लेते थे। 


आर्थिक स्थिति 


अब हम तीनों भाइयों की आर्थिक स्थिति पर ध्यान देंगे। तुम सोचते 
होगे कि वे एक धनी पिता के पुत्र थे इसलिए वे संतोष और ऐश-आराम 
के साथ समृद्धि का जीवन बिताते होंगे। कुछ हद तक यह बात पांच वर्ष 
मैन्चेस्टर आवास-काल के लिए सही है जिसके लिए मिस्टर डूयूयेट की 
दयालुता को धन्यवाद। यद्यपि उसे भी ऐश-आराम नहीं कह सकते। जब 
वे लंदन आ गये तब कृष्णधन नियमित रूप से पूरा खर्च नहीं उठा पाते 
थे। जब से तीनों भाइयों ने बूढ़ी महिला का मकान छोड़ दिया तब से तो 
स्थिति गंभीर हो गई। पिता की ओर से आर्थिक सहायता करीब-करीब 
बंद हो 'गई थी। इन बच्चों द्वारा बूढ़ी महिला का मकान छोड़ने की 
कहानी मजेदार है। तुमने यह तो पहले ही पढ़ा है कि बूढ़ी महिला कट्टर 
ईसाई थी। बाइबिल का पढ़ना, प्रार्थना, ध्यान उसके घर के नियमित कार्य 
थे। कभी-कभी यह काम सबसे बड़े भाई विनयभूषण को करना पड़ता 
था। एक दिन, भोजन से पहले जब वह बाइविल की पढ़ाई पूरी कर चुके 
तभी मनमोहन, जो कुछ गुस्से में थे, बोल उठे, “जनाब मूसा के साथ 
ठीक ही हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके अनुयायियों ने उसकी, 
आज्ञा नहीं मानी।” इस कटु आलोचना ने, तुम स्वयं अनुमान लगा सकते 
ही, घर में आग लगा दी। मूसा - एक महोन नबी के संबंध में ऐसे 
अपमानजनक शब्द बोले जायें। उस वृद्धा महिला को गहरी चोट लगी 
. वह क्रोध Pos हो गई और चिल्ला उठी, “मैं इन अधर्मियों के साथ 
इस मकान में अब एक दिन भी नहीं बिताऊँगी। यह निरा धर्म-द्रोह है। 
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सारा छप्पर मेरे सिर पर गिर पड़ेगा।” ऐसा कह कर क्रोधावेश में वह वृद्ध 
महिला घर से चली गई। बच्चों ने भी राहत की सांस ली। लेकिन उन्हें 


बूढ़ी महिला मिसेज ड्रयूयेट क्रोधमें 


दूसरा घर तलाशना आवश्यक हो गया। इस घटना को याद करते हुए 
श्रीअरविन्द ने बाद में कहा “मैं मनमोहन के प्रति असीम रूप से कृतज्ञ 
हो गया। उन दिनों मैं कुछ बुजदिल था। मैं हमेशा सत्य बोलने की 
आवश्यकता अनुभव नहीं करता था। कौन इसकी कल्पना कर सकता 
था कि मैं एक दिन क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व करूँगा या फांसी के 
फंदों का सामना करने का साहस HOM! भागवत चेतना प्राप्त करने के 
_ पहले मुझे कितनी बाधाओं को पार करना पड़ा। मुझे तो सभी मानवीय 
अपूर्णताओं को साथ लेकर ही अपनी यात्रा आरंभ करनी पड़ी थी। तुम 
मेरे जीवन की घटनाओं की तालिका सुनकर चकित रह जाओगे।” 

अब तीनों भाई परेशानी में पड़ गये। उनके सामने ऐसा कोई नहीँ था 
जिनकी ओर वे सहायता या सलाह के लिए जाते। पिता की ओर से उन्हें 
कोई जवाब भी नहीं मिलता था, कोई पैसा नहीं, ठीक से खाने-पीने की 
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भी व्यवस्था नहीं। समस्या पर बारीकी से विचार करने के बाद वे अपने 
पिता के मित्र, सर हेनरी काटन्‌ के भाई मि० जेम्स काटन्‌ के पास मदद 
के लिए गये। वे उन दिनों स्थानीय लिबरल क्लब के सेक्रेटरी थे। इनकी 
कठिनाइयों के विषय में सुन कर उन्होंने सबसे बड़े भाई विनय को पांच 
शिलिंग साप्ताहिक वेतन पर एक काम दिया और तीनों भाइयों के रहने 
के लिए क्लब में एक कमरा दे दिया। उन दिनों पांच शिलिंग सात रुपयों 
के बराबर होते थे। इस दयनीय स्थिति में उनके रहने को कल्पना करो। 
ठंड के दिनों में कमरे में आग जलाने की व्यवस्था नहीं थी, ठंड से बचने 
के लिए कोट नहीं थे। वास्तव में पूरी अग्निपरीक्षा थी। सन्‌ १८८२ में 
हिन्दुस्तान के एक स्टेट सेक्रेटरी को श्रीअरविन्द ने एक पत्र लिखते हुए 
अपनी मुसीबतों को इन शब्दीं में व्यक्त किया था - “जब मैं सात वर्ष 
का था तभी मुझे अपने दो बड़े भाइयों के साथ भेज दिया गया था और 
यहाँ अंतिम आठ वर्षों के लिए तो हमें बिना किसी अंग्रेज मित्र की 
सहायता या सलाह के केवल अपने ही उपार्जन पर निर्भर रहने को छोड़ 
दिया गया था। हमारे पिता हम तीनों की सबसे जरूरी आवश्यकताएँ भी 
पूरी नहीं कर पाते थे और हम लोग बहुत समय तक संकटावस्था में 
RI? हम लोगों को - अपने शिष्यों को - उन्होंने बताया था कि “पूरे 
एक वर्ष तो मैं प्रतिदिन ब्रैड की कुछ स्लाइसों पर ही रहा, कभी कभी 
सैंडविच और चाय का प्याला एवं एक पेनी की पनीर ले लेता था।” 
मनमोहन अधिक दिनों तक इस कठिनाई को सहन नहीं कर सके, 
इसलिए वे दूसरी जगह चले गये। बाद में श्रीअरविन्द भी चले गये। उन्हें 
सौभाग्य से, एक मकान-मालकिन मिल गयी जो, श्रीअरविन्द के 
कथनानुसार सचमुच देवी थी। अगर कभी वे अपने ऊपर किये गये wat 
का भुगतान pe महीनों नहीं करते तो भी वह कोई तकाजा नहीं 
करती थी। बाद में, अपनी आई. सी. एस. की छात्रवृत्ति मिलने पर उन्होंने 
उसका सारा बकाया भुगतान कर दिया था। 
तुम्हें एक बात पर ध्यान देना आवश्यक है। इन कठिनाइयों 
oa तीनों भाइयों ने अपने पिता की ee a 
Tel की, न ही उनके दिलों में कोई कडुआहट थी। अरविंद पर तो 
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गरीबी का किंचित मात्र प्रभाव नहीं पड़ा। वे अपने अध्ययन में आगे ही 
बढ़ते गये और अंग्रेजी, ग्रीक एवं लेटिन में कविताएँ लिखते रहे। उन्होंने 
कई विषयों में रुचि ली, और यद्यपि कई विषय उन्होंने छोड़ दिये पर 
कविता उनके साथ जीवन-पर्यन्त बनी रही। 


श्रीअरविन्द-ग्यारह वर्षके 


हम साधारण मानवो के लिये गरीबी एक भयंकर चीज है ग्रे 
(Grey) की प्रसिद्ध पक्तियाँ याद करो :- | 

“ठंडी गरीबी से दब गया उनका सौम्य उत्साह, 

और गया जम उनकी आत्मा का स्वच्छ प्रवाह।” 

यह हमें अमानवीय भी बना सकती है। 

अब श्रीअरविन्द इसके संबंध में क्या कहते हैं ? सुनो। मैंने अपने 
पत्र में उनसे एक बार पूछा कि उन्हें इंग्लैंड में जिस गरीबी का 
जीवन-यापन इतनी छोटी आयु में करना पड़ा था क्या उससे उनकी 
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विकसित होती: हुई योग्यताओं पर उलटा असर पड़ा था ? क्या 
धन-दौलत ने कभी उनके लिए प्रोत्साहन के रूप में काम किया था ? 
इस पर उन्होंने उत्तर दिया :- “तुम सैम्युअल स्माइल्स की तरह लिख रहे 
हो। गरीबी ने मुझे कभी भयभीत नहीं किया न उसने (या धन सम्पत्ति ने) 
कभी उत्साहित किया। लगता है तुम यह भूल रहे हो कि मैंने बड़ौदा 
का अपना बिल्कुल सुरक्षित और शोभनीय पद छोड़ना आवश्यक न होने 
पर भी - छोड़ दिया था और नेशनल कॉलेज के प्रधानाचार्य के पद के 
१५० रुपये भी छोड़ दिये थे - अपने जीवन-यापन के लिए कुछ भी न 
बचाते हुए। अगर धन-दौलत ही (मेरे लिए) प्रोत्साहन देनेवाले होते तो मैं 
यह सब नहीं कर सकता था!” इससे स्पष्ट होता है कि उस कम उम्र में 
भी उनके अंदर कितनी समता थी, और इससे उनकी आंतरिक दृढ़ता की 
भी झांकी मिलती है। 

यद्यपि यह एक स्पार्टन (संघर्षमय) जीवन था जो ये तीनों भाई बिता 
रहे थे पर उसमें निश्चितता, प्रफुल्लता के अवसरों का अभाव नहीं था। 
छुट्टियों के दिनों में, जब भी संभव होता, वे पदयात्रा करने निकल पड़ते 
थे। एक बार वे एक सुन्दर झील-इलाका देखने गये थे। इस तरह की 
एक यात्रा का स्मरण करते हुए'श्रीअरविन्द ने बताया था, “कभी-कभी 
मनमोहन को कविता की धुन आ जाती थी। एक बार हम लोग 
कम्बरलेंड के बीच से चले जा रहे थे। हमने देखा कि वह आधा मील 
पीछे हो गये हैं - आराम की चाल चल रहे हैं और धीमे स्वर में कविता 
गुन-गुना रहे हैं। उनके सामने खतरे की जगह थी, इसलिए हम लोगों ने 
उन्हें आवाज दी एवं जल्दी आने को कहा। पर वह बिना कुछ ध्यान दिये 
he गुनगुनाते रहे और हम लोगों के पास अपनी उसी लापरवाह चाल 

चलते हुए आये।” 


८७८७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


अध्याय ४ 


मातू-भूमि 


अपनी मातृभूमि की ओर अरविन्द का ध्यान तब से मुड़ा जब वे सेंट 
पॉल स्कूल में विद्यार्थी ही थे। वे भारत की सामाजिक और राजनैतिक 
अवस्थाओं में रुचि लेने लगे। यह बड़े आश्चर्य की बात थी कि जो 
बचपन से ही विदेश में रह रहा हो, जिसका सारा दृष्टिकोण विदेशी 
प्रशिक्षण और वातावरण में ढला हुआ हो, और जिसे अपने देश से कोई 
संबंध न रखने दिया गया हो, उसमें अपनी मातृ-भूमि के लिए ऐसा प्रेम 
और आकर्षण हो। और इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि 
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बच्चे घर से समाचार पढ़ रहे हैं 
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स्वयं उनके पिता - जिन्होंने अपने बच्चों को सभी भारतीय वस्तुओं से 
दूर कर रखा था - अपने विचारों को बदलने लगे थे। मैंने तुम्हें पहले 
बताया है कि किस प्रकार संपूर्ण अंग्रेजियत के लिए उनके प्रेम को एक 
अंग्रेज मजिस्ट्रेट के कारण जोर का आघात लगा था और उन्हें अपनी 
मातृभूमि की ओर मोड़ fear था। उस समय से उन्होंने भारतीय 
समाचार-पत्रों में प्रकाशित शासक वर्ग के अन्याय और अत्याचार के 
अनेक उदाहरणों पर ध्यान देना प्रारंभ कर दिया। विशेष रूप से उन 
अमानवीय व्यवहारों पर जो चाय-बागानों के मजदूरों और स्थानीय 
मल्लाहों के प्रति हो रहे थे। उन्होंने अपने बच्चों को समाचार पत्रों के 
अंश भेजना प्रारंभ कर दिया ताकि उनमें देश-प्रेम की भावना जाग्रत हो। 
वे अपनी इस नई (देश-प्रेम की) भावना में अपने बच्चों को भी सहयोगी 
बनाना चाहते थे। बच्चों ने उन पत्रांशों को बड़ी जिज्ञासा और संवेदना के 
साथ पढ़ा। परन्तु पूरी प्रतिक्रिया अरविन्द में ही Eel उनके “मृणालिनी 
के नाम पत्र” से हमें पता चलता है कि ( उस समय ) उनमें देश-भक्ति 
का जन्म हो चुका था। वे अनुभव करते थे कि अपने देश को मुक्त करने 
के लिए ही भगवान ने उन्हें भेजा है। उन्होंने बताया कि जब वे चौदह 
वर्ष के थे तभी उनमें इस भावना का बीज अंकुरित हो चुका था और 
अठारह वर्ष की अवस्था में उसकी जड़ें दृढ़ और मजबूत हो चुकी थीं। 
शायद, स्वाधीन इंग्लैंड के वातावरण ने, जिसमें उन्होंने अपने विकास के 
7 aM वर्ष बिताये थे, उन्हें इस भावना के पनपने में अधिक सहायता 
| 


केम्ब्रिज १८९०- ९२ 


अपनी असाधारण प्रतिभा के साथ लंदन को पढ़ाई पूरी करके 
le गये। सेंटपॉल स्कूल में पढ़ते समय वे ग्रीक और लैटिन 
को स्कॉलरशिप परीक्षा के लिए बैठे थे उसमें वे सबसे अच्छे पात्र 
घोषित किये गये थे और उन्हें ८० पौंड वार्षिक की उच्च स्तरीय 
क्लासिकल स्कालरशिप मिली थी। इससे वे आगे की पढ़ाई के लिए 
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केम्ब्रिज जा सके। उन्होंने आई. सी. एस. की प्रवेश परीक्षा भी 
विशेषतापूर्वक पास की। लैटिन और ग्रीक में रिकार्ड मार्क्स प्राप्त करते 
हुए उन्होंने उसमें ११वां स्थान प्राप्त किया। आई. सी. एस. के प्रत्याशी 
छात्र होने से वे दो वर्षो के लिए ६० पौंड प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति पाने के 
हकदार हो गये। इन दो छात्र-वृत्तियों से उनकी आर्थिक कठिनाई कम हो 
गई और वे अपने भाइयों की सहायता भी कर सके। अक्टूबर सन्‌ १८९० 
में उन्होंने किंग्स कॉलेज केम्ब्रिज में प्रवेश किया। उस समय वे १८ वर्ष 
के थे। 


आस्कर ब्राउनिंग के साथ श्रीअरविन्द 


उच्च स्तरीय क्लासिकल स्कॉलर होने के नाते श्रीअरविन्द ने ग्रीक 
और लैटिन में क्लासिकल ट्रिपोज - बी. ए. डिग्री की परीक्षा के लिए 
अध्ययन किया। उन्हें कॉलेज में ही एक कमरा दिया गया और केम्ब्रिज 
में वे दो साल रहे। ट्रिपोज के लिए पढ़ने के साथ ही साथ आई. सी. एस. 
के प्रत्याशी छात्र होने से उन्हें अन्य विषय भी जैसे - कानून, राजनीतिक 
अर्थव्यवस्था, भारतीय इतिहास आदि अध्ययन करने पड़े। उन्हें यह 
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दिखाना था कि वे अपनी मातृभाषा - बंगाली भी जानते हैं और कुछ 
हिन्दुस्तानी भी सीख रहे हैं क्योंकि उनके पिता ने अपने पुत्र की आई. 
सी. एस. प्रवेश परीक्षा की सफलता से प्रसन्न होकर सर हेनरी कॉटन की 
सहायता से बिहार में उनकी नियुक्ति कराने की व्यवस्था कर ली थी। 
क्लासिकल स्कालर होने की उनकी ख्याति उनके पहले ही केम्ब्रिज में 
पहुँच गई थी और एक प्रशिक्षक, जी. डब्ल्यु. प्रोथेरो ने युनिवर्सिटी के उस 
समय के बहुत प्रसिद्ध स्कालर और बुद्धिमान व्यक्ति आस्कर ब्राउनिंग से 
मिलने के लिए उन्हें आमंत्रित किया। इस मिलन के संबंध में श्रीअरविन्द 
का अपने पिता के नाम एक बहुत मजेदार पत्र है, “कल रात मुझे एक 
“डॉन” के साथ कॉफी पर आमंत्रित किया गया और उनके कमरे में मैं 
महान ओ. वी. अर्थात्‌ ऑस्कर ब्राउनिंग से मिला जो किंग्स कॉलेज के 
श्रेष्ठतम व्यक्ति हैं। वे अत्यंत प्रशंसात्मक बातें कर रहे थे, नृत्य-संगीत की 
बातों के बाद मुझसे स्कॉलरशिप की बात करने लगे - “मेरा ख्याल है, 
तुम जानते हो, तुमने एक असाधारण उच्च परीक्षा पास की हैं। मैंने अभी 
तक तेरह परीक्षाओं के उत्तरों की जांच की है और उनमें मैंने इतने श्रेष्ठ 
उत्तर कभी नहीं देखे जितने तुम्हारे थे। (उनका आशय मेरे स्कालरशिप 
परीक्षा के क्लासिकल उत्तरो से था) तुम्हारा निबंध तो आश्चर्यजनक 
था।' इस निबंध (शेक्सपियर और मिल्टन की तुलना) में मैंने इन कवियों 
a प्रवृत्ति के ऊपर अपनी प्राच्य अभिरुचियों की दृष्टि से व्याख्या की 
7 
केम्ब्रिज के दो वर्षों में अरविन्द सारे समय केवल पाठ्य विषयों के 
अध्ययन में ही नहीं लगे रहे। उन्होंने खेलों के अतिरिक्त - जिनमें उन्हें 
रुचि नहीं थी - यूनिवर्सिटी की सभी गतिविधियों में भाग लिया। उन्हें 
कविता से बराबर प्रेम बना रहा और वे अधिकाधिक कविताएँ लिखते 
BS a से कुछ कविताएँ इनकी प्रथम काव्य पुस्तक “मृत्तिला के प्रति 
त के अदर सम्मिलित की गई जो पुस्तक उनके भारत वापिस आने 
के बाद सन्‌ १८९५ में प्रकाशित हुई थी। 
अरविन्द में जो राजनीति की ओर रुचि बढ़ रही थी उसने उन्हें 
केम्ब्रिज में इन्डियन मजलिस की गतिविधियों में भाग लेने को प्रेरित 
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किया। दिखावे के लिए वह एक सामाजिक क्लब था पर वास्तव में वह 
उन सब राजनैतिक अभिरुचियोंवाले भारतीय विद्यार्थियों का संगठन था 
जो हिन्दुस्तान में अंग्रेजी राज्य को पसंद नहीं करते थे। अरविन्द बाद में 
मजलिस के सेक्रेटरी बन गये। उन्होंने हमें उसके सम्मेलनों में दिये गये 
भाषणों के संबंध में मजेदार कहानियाँ सुनायी हैं। एक दिन एक 
उप-स्नातक स्वतंत्रता के विषय में धड़ाधड़ बोले जा रहा था। इजिप्शियों 
का उदाहरण देते हुए उसने दो-तीन बार दुहराया, “इजिप्शियन्स एक 
व्यक्ति के रूप में उठ खड़े हुए।” जबं उसने तीसरी बार ऐसा कहा तो 
कोई बोल उठा “लेकिन वे कितनी बार बैठे 2” एक दूसरी मजेदार घटना 
उनकी बंग्ला भाषा के संबंध में हुई थी, जो वे आई. सी. एस. के प्रत्याशी 
छात्र के रूप में सीख रहे थे। उनका अध्यांपक था कोई मि० टावर्स - जो 
एक सेवा निवृत आई. सी. एस. था। यह “पंडित टावर्स” के नाम से 
पुकारा जाता था, शायद इसीलिए कि उसका बंगाली ज्ञान पंडित 
ईश्वरचन्द्र विद्यासागर से आगे नहीं गया था। एक बार श्रीअरविन्द अपने 
अध्यापक के पास बंकिम का एक गद्यांश लेकर गये। वह वृद्ध महाशय 
उसको बिल्कुल नहीं समझ पाये और बोले — “लेकिन यह तो बंगाली 
नहीं Sr” 
मई १८५९२ में श्रीअरविन्द ने क्लासिकल ट्रिपोज के प्रथम भाग को 
परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास कर ली। उसमें अपनी विशेषता सिद्ध करने से 
उन्हें चालीस पौंड के मूल्य की पुस्तके कॉलेज-पुरस्कार के रूप में मिली। 
इस विशेषता के होते हुए भी अरविन्द को बी. ए. को डिग्री नहीँ मिली। 
नियमों के अनुसार डिग्री प्राप्त करने के लिए एक छात्र को कम से कम 
तीन वर्षों तक यूनिवर्सिटी में रहना चाहिये था, परन्तु श्रीअरविन्द ने दो 
साल के बाद केम्ब्रिज छोड़ fear वास्तव में उन्हें डिग्री में (उपाधि में) 
रुचि नहाँ थी। उन्होंने हमें बताया कि डिग्री की आवश्यकता तभी होती 
जब कोई “एकेडेमिक केरियर” बनाना चाहता या कोई नौकरी प्राप्त 
करना चाहता। फिर बोले, “अगर किसी के अंदर सच्ची योग्यता है तो 
नौकरी स्वयं मिल जाती है।” 
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बाद में, उसी साल १८९२ अगस्त में अरविन्द ने आई. सी. एस. की 
अंतिम परीक्षा पास कर ली जिससे (उनके लिए) भारत में सबसे बड़ी 
सरकारी सेवा का पद प्रा करने का मार्ग खुल गया। केवल एक ही 
औपचारिकता बाकी रह गई थी — घुड़सवारी की परीक्षा पास करना। 
अगस्त से नवम्बर के बीच अरविन्द को इस परीक्षा में उपस्थित होने के 
लिए चार अवसर मिले किन्तु प्रत्येक अवसर पर वे उपस्थित होने में 
असफल रहे। स्पष्ट ही उन्होंने आई. सी. एस. में शामिल न होने का 
विचार कर लिया था। एक बार बातचीत के दौरान हमलोगों ने उनसे 
पूछा, “आप आई. सी. एस. परीक्षा में बैठे ही क्यों ? क्या किसी योगिक 
प्रेरणा के कारण ? अगर ऐसा था तो आप घुड़सवारी को परीक्षा के लिए 
क्यों नहीं गये ?” उन्होंने उत्तर दिया, “बिल्कुल नहीं, उस समय तो मैं 
योग के संबंध में कुछ जानता ही नहीं था। में आई. सी. एस. में इसलिए 
बैठा क्योंकि मेरे पिता ऐसा चाहते थे और उसे समझने के लिए मैं बहुत 
छोटा था। मैंने बाद में समझा कि वह किस तरह का काम होता है। और 
मुझे प्रशासनिक जीवन में कोई रुचि नहीं थी। मेरी रुचि तो कविता और 
साहित्य में, भाषाओं के अध्ययन में और देश-सेवा के कार्य में थी।” 


लन्दन वापसी 


अब मुझे उस नाटकीय घटना का वर्णन करने दो जिसने उन्हें आई. 
सी. एस. में असफल करा दिया। 

अक्टूबर १८९२ में अरविन्द ने केम्ब्रिज छोड़ दिया और लंदन आ 
गये। उन्हें घुड़सवारी की परीक्षा देने के लिए आखिरी मौका दिया गया पर 
उस दिन उन्होंने लंदन की सड़कों पर घूमना पसंद किया! वे शाम को 
देर से घर लोटे और अपने सबसे बड़े भाई विनयभूषण से बोले - “मैं 
निकाल दिया गया हूँ” कुछ देर बाद मनमोहन आये और जब उन्होंने 
समाचार सुना तब, श्रीअरविन्द बता रहे थे - “उसने ऐसा हंगामा खड़ा 
कर दिया मानों आसमान फट गया हो।” वे स्वयं पूर्णतया अचंचल रहे। | 
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किन्तु अरविन्द ने जो कुछ किया था उससे केवल मनमोहन ही क्षुब्ध 
नहीं हुए थे। जेम्स कॉटन और प्रोथेरो-केम्ब्रिज के प्रशिक्षक, जो अरविन्द 
को अच्छी तरह जानते थे, इस पर चिन्ता करने लगे कि भारतीय युवक 
के साथ महान अन्याय किया गया है और उन्होंने अधिकारियों के बीच 
हस्तक्षेप करने का निश्चय किया। कॉटन के नाम एक पत्र में प्रोथेरे ने 
लिखा, “आपने घोष के संबंध में जो बताया है कि उन्हें घुड़सवारी में 
सम्मिलित न होने के कारण आई. सी. एस. की अंतिम परीक्षा से अलग 
कर दिया गया है, उसे सुन कर मुझे बहुत दुख हुआ। यहाँ रहते उनके दो 
वर्षों का चरित्र उदाहरणीय था। ... 

“उन्होंने विद्याध्ययन का अपना पार्ट अत्यंत सम्मानपूर्वक निभाया है 
और आवास काल के दूसरे वर्ष के अन्त में क्लासिकल ट्रिंपोज में प्रथम 
श्रेणी में उच्च स्थान प्राप्त किया है। उन्हें कॉलेज की ओर से भी कुछ ऐसे 
पुरस्कार मिले हैं जिससे अंग्रेजी भाषा पर उनका अधिकार और 
साहित्यिक योग्यता सिद्ध होती है। यदि कोई व्यक्ति इतना सब कर सके 
.... और साथ ही आई. सी. एस. की तैयारी भी करता चले तो इससे 
उसका असाधारण परिश्रम और क्षमता का होना सिद्ध होता है। 
क्लासिकल स्कॉलरशिप की योग्यता के अतिरिक्त अंग्रेजी साहित्य का 
उनका ज्ञान औसत दर्जे के स्नातक प्रत्याशियों से बहुत ज्यादा है और वे 
अधिकतम अंग्रेज युवकों की अपेक्षा बहुत अच्छी शैली में लिखते हैं। 
अगर इतनी योग्यतावाला व्यक्ति केवल घोड़े की सवारी में असफल होने 
के कारण या उसमें अनुपस्थित रहने के कारण भारत सरकार के लिए 
अप्राप्य हो जाये तो मैं यही मानता हूँ कि यह एक प्रशासकीय 
अदूरदर्शिता का काम है जिसे सहन करना कठिन होगा। 

“इसके अतिरिक्त यह व्यक्ति केवल योग्य ही नहीं बल्कि चरित्रवान 
है। पिछले दो वर्षो का समय इसके लिए बड़ी कठिनाई और चिन्ता का 
समय रहा है। घर से सहायता करीब पूरी तरह बन्द रही है और उसे 
अपने साथ दो भाइयों की व्यवस्था भी करनी पड़ी है, फिर भी उसका 
साहस और अध्यवसाय कभी कम नहीं हुआ...” मि० कॉटन ने इस पत्र 
को अधिकारियों की ओर अग्रसर करते हुए लिखा, “संयोग से मैं करीब 
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पांच वर्षों से मि. घोष और उनके दोनों भाइयों को जानता हूँ और मैंने 
इनकी वह दयनीय स्थिति भी देखी है जो इनकी तब हो गई थी जब 
इनके पिता - जो बंगाल में एक सिविल सर्जन हैं और अत्यंत सम्माननीय 
व्यक्ति हैं - पर्याप्त सहायता भेजने में असफल हो गये थे। इसके साथ ही 
ये लोग किसी अंग्रेज के संरक्षण या सलाह के बिना ही अलग एकांत 
जीवन यापन करते रहे। ... अगर स्टेट सेक्रेटरी महोदय मि० घोष को एक 
और अवसर देना उचित समझें तो मैं घुड़सवारी के प्रशिक्षण का और 
बुलविच की यात्रा का आवश्यक व्यय उठाने को तैयार Sl” 
इन पत्रों से यह स्पष्ट होता है कि श्रीअरविन्द को इंग्लैंड में बहुत-सी 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था जिन पर उन्होंने अपने शांत और 
संयत तरीके से विजय पायी थी। इन पत्रों से अंग्रेजों के चरित्र का 
अधिकतम सुन्दर परिचय भी मिलता है। 
अरविन्द के पक्ष में दिये गये इन आवेदन पत्रों का प्रभाव पड़ा और 
अधिकारियों ने स्वीकार किया कि उन्हें एक और अवसर दिया जाना 
चाहिये। किन्तु इसकी सूचना देने के प्रयास में वे सफल नहीं हो सके। 
पत्र वाहक वापिस आ गया, संदेश भी उनके पास नहीं पहुँच सका या वे 
(अरविन्द) जब देर से पहुँचे तब तक घुड़सवारी की परीक्षा लेनेवाला 
चला गया था। आखिरकार वे अलग ही कर दिये गये। किन्तु इसका 
कारण यह भी हो सकता है कि केम्ब्रिज में अरविन्द की देशभक्ति से 
युक्त गतिविधियाँ, इन्डियन मजलिस में दिये गये उनके भाषण 
अधिकारियों की जानकारी में आये होंगे और उन्हें लगा होगा कि अगर 
इन्हे ह एस. में सम्मिलित होने दिया जायेगा तो वे सरकार के 
बदन में काटे की तरह ही चुभेंगे। 
इस तरह तुम देखते हो कि आई. सी. एस. त्यागने का असली कारण 
उनका मातृभुमि के लिए प्रेम था। लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना 
चाहिये कि इतनी छोटी उम्र में, जबकि वे इक्कीस वर्ष के भी नहीं थे, 
= क एस. जैसा पुरस्कार ठुकरा देना साधारण बात नहीं थी। वे इस 
ee हले उदाहरण थे और हो सकता है कि सुभाष चन्द्र बोस ने 
न्‌ १९२० में आई. सी. एस. को ठुकराया तब श्रीअरविन्द के 
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उदाहरण से ही प्रेरणा ली हो। तुम पूछ सकते हो कि यह आई. सी. एस. 
का पद इतना प्रलोभनीय क्यों माना जाता था ? हाँ, तो इंडियन सिविल 
सर्विस या आई. सी. एस. (इसे आजकल इन्डियन एडमिनिस्ट्रिटिव सर्विस 
या आई. ए: एस. कहते हैं) इस कारण महान प्रशंसनीय था क्योंकि यह 
कोई भी उच्च-स्तरीय शासकीय पद पाने का मार्ग खोल देता था, जैसे 
मजिस्ट्रेट, जज, यहाँ तक कि गवर्नर। उसके साथ ही इज्जत और उच्च 
वेतन संलग्न था। और शादी-ब्याह के क्षेत्र में योग्य प्रत्याशी को प्रचुर 
दहेज मिलता था - उसके साथ राजकुमार की तरह व्यवहार किया जाता 
था। इसलिए अधिकांश प्रतिभावान विद्यार्थी इस चमकीले भड़कीले पद 
की ओर आकर्षित होते थे या माता-पिता की ओर से प्रेरित किये जाते 
थे। इसके अतिरिक्त आई. सी. एस. की परीक्षा कठिन मानी जाती थी। 
लेकिन श्रीअरविन्द को वह बहुत आसान लगी। दूसरी ओर आई० सी० 
एस० व्यक्ति सरकार के सबसे अधिक वफादार कर्मचारी माने जाते थे 
और निजी व्यक्तित्व के रूप में उनमें कुछ नहीं रहता था। श्रीअरविन्द को 
प्रकृति के लिए इस पद में कोई आकर्षण नहीं था। वे अपनी मातृभूमि के 
प्रति अपने प्रेम की बलि चढ़ाने को तैयार नहीं थे। 

अपनी मातृभूमि की सेवा करने की उनकी इच्छा व्यक्त करनेवाली 
एक और घटना उसी समय की है। वे लंदन में “कमल और कटार” नाम 
की एक गुप्त संस्था के सदस्य बन गये थे। उसके सदस्यों को भारत को 
स्वतंत्रता प्राप्त करने व विदेशी राज्य की सेवा न करने का दृढ़ संकल्प 
लेना आवश्यक होता था। यह संस्था थोड़े ही समय चली और उसके 
सभी सदस्य अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं कर पाये, लेकिने श्रीअरविन्द 
उसके प्रति सच्चे रहे। 

क्योंकि श्रीअरविन्द भारत वापिस आने को उत्सुक थे इसलिए उन्हें 
पहले उपयुक्त कार्य खोजना आवश्यक था। उन्होंने अपने देश की सेवा 
करने की जो प्रतिज्ञा की थी उसे खाली पेट तो पूरा नहीं किया जा सकता 
था। न ही वे: अपने पिता पर आश्रित रह सकते थे और न उन पर अपना 
खर्च डाल कर देश-सेवा का काम कर सकते थे। जब वे इसं प्रश्‍न पर 
विचार कर रहे थे तभी मानों संयोग से उनके सामने उसका हल.आ 
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गया। उन परिस्थितियों का स्मरण करते हुए श्रीअरविन्द कहते थे, “यह 
आश्चर्य की बात है कि समस्याएँ अपने आप कैसे हल हो जाती हैं। जब 
मैं आई० सी० एस० की घुड़सवारी की परीक्षा में असफल हो गया और 
काम की खोज कर रहा था, बड़ौदा के गायकवाड़ लंदन में थे। मुझे यह 
याद नहीं कि उन्होंने हमको बुलाया या हम लोग उनसे मिलने गये। हमने 
एक बुजुर्ग अधिकारी से सलाह ली कि हमें कितने वेतन का प्रस्ताव 
करना चाहिये। हम लोगों को इन बातों का कोई अनुमान नहीं था। उसने 
कहा कि हम लोग २००/- प्रति माह का प्रस्ताव कर सकते हैं। पर १३०/- 
भी स्वीकार कर सकते हैं जो उस समय दस डॉलर के बराबर होते थे 
और जो काफी अच्छी राशि कही जा सकती थी। मैंने इस विषय पर 
बातचीत करने का काम अपने बड़े भाई और जेम्स कॉटन पर छोड़ 
दिया। मुझे उस समय व्यावहारिक जीवन का कुछ भी ज्ञान नहीं था।” इस 
प्रकार श्रीअरविन्द ने बड़ौदा रियासत की नौकरी प्राप्त की। 

गायकवाड स्पष्टतः बहुत खुश थे और लोगों से कहते फिरते थे कि 
उन्हें आई० सी० एस० स्तर का व्यक्ति केवल २००/- रुपये प्रति माह पर 
मिल गया जो कि सिविल सर्विस स्केल से बहुत कम है। फिर भी उन 
दिनों प्रारंभिक वेतन की दृष्टि से वह बहुत अच्छा था। 

अरविन्द ने अब भारत वापिस आने की तैयारी की। उन्होंने आई० 
सी० एस० की छात्रवृत्ति के अंतिम भुगतान के लिए आवेदन पत्र दिया 
और उसे प्राप्त किया। उससे उन्हें अपने कर्ज का भुगतान करने और 
भारत यात्रा का व्यय उठाने में सहायता मिली। 

E उनके कर्जों के संबंध में एक मनोरंजक कहानी है जो श्रोअरविन्द ने 
हमें सुनाई थी। “केम्ब्रिज में एक दर्जी था” - वे मुस्कुराते हुए बता रहे 
थे, हित सूट के लिए तरह-तरह के कपड़े दिखा कर लुभाता था 
और उन्हे खरीदने को मुझे जोर देता था, अवश्य ही वह उधार भी दे देता 
था। फिर मैं लंदन चला गया। उसने वहाँ भी किसी तरह मेरा पता लगा 
का और व से मिला और उससे आर्डर्स ले लिये। मनमोहन ने 
ee ¬ चमकोले लाल रग का नहीं बल्कि सुनहरे भूरे 

सूट को पहन कर ऑस्कर वाइल्ड से मिलने जाया 
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करता था। बाद में हमलोग भारत आ गये लेकिन दर्जी को उसके प्रस्ताव 
से वंचित नहीं रखा था। उसने बंगाल की सरकार को और बड़ौदा स्टेट 
को मनमोहन से और मुझसे पैसे वसूल करने के लिए लिखा। मैंने अपने 
सभी कर्ज चुका दिये थे और केवल चार पौंड ही बचाये थे। मुझे विश्‍वास 
नहीं हुआ कि मैं देनदार हूँ - वह हमेशा मुझसे दोगुना लेता था। किन्तु 
जब महाराजा ने कहा कि अच्छा होगा मैं चुका दूँ - मैंने चुका दिया।” 

यद्यपि श्रीअरविन्द इंग्लैंड में चौदह वर्ष रहे पर उसे छोड़ते समय 
उन्हें कोई रंज नहीं हुआ। एक बार उन्होंने एक शिष्य को लिखा था, 
“(उनमें) अंग्रेजी भाषा और यूरोपीय विचार व साहित्य के लिये लगाव था 
किन्तु देश के रूप में इंग्लैंड के लिए नहीं। ... अगर द्वितीय स्थान के रूप 
में किसी यूरोपीय देश के प्रति कोई लगाव था तो वह बौद्धिक और 
भावनात्मक रूप में ऐसे देश के लिए था जिसे उन्होंने इस जीवन में नहीं 
देखा या जहाँ निवास नहीं किया - वह देश इंग्लैंड नहीं, फ्रांस है।” 

श्रीअरविन्द ने हमें बताया था कि प्रवास की इस लम्बी अवधि में 
उन्होंने कोई मित्र नहीं बनाये। वे स्वभाव से ही सामाजिक व्यक्ति नहीँ थे। 
केम्ब्रिज के उनके एक आइरिश सहपाठी ने उनके संबंध में लिखा है, 
“मैं अरविन्द को अच्छी तरह जानता था और एक प्रतिभाशाली 
क्लासिकल विद्यार्थी के रूप में उनकी सुखद स्मृतियाँ मेरे साथ हैं। वे 
उच्च चरित्रवाले और विनम्र प्रकृति के प्रतिभाशाली युवक थे। जो भी उन्हें 
जानते थे वे सब उन्हें चाहते थे।” 

१२ जनवरी १८९३ के दिन श्रीअरविन्द एस. एस. कार्थागे जहाज द्वारा 
इंग्लैंड से रवाना हो गये, लेकिन उनकी स्वदेश वापिसी एक गंभीर भूल 
के कारण एक बड़ी दुर्घटना से शोकग्रस्त हो गयी। तुम अनुमान लगा 
सकते हो कि डा० कृष्णधन कितनी उत्सुकता से अपने पुत्र के भारत 
वापिस आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे अंत तक यही विश्वास करते रहे 
कि उनके पुत्र को आई. सी. एस. में ले लिया गया है। और वे एक माह 
की छुट्टी लेकर अपने सफल पुत्र का स्वागत करने और विजयोल्लास के 
साथ घर लाने के लिए बम्बई गये थे। किन्तु बेटे की ओर से कोई 
समाचार नहीं आया। अत्यंत निणश होकर वे अकेले घर वापिस आ 3: 
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बाद में उनके बैंकर्स-ग्रिंडलें एण्ड कम्पनी ने गलती से यह खबर दे दी 
कि श्रीअरविन्द इंग्लैंड से रोमानिया जहाज द्वारा रवाना हो गये थे और 
यह जहाज आंधी-तूफान में फंसकर पुर्तगाल के तट के पास डूब गया है, 
उसमें शायद ही कोई बचा होगा। डा० घोष के लिए यह इतनी असहनीय 
चोट थी कि वे जीवित न रह सके - जैसा सुना गया है - वे अपने 


लड़के का नाम लेते हुए चल बसे। 
सन्‌ १८९० में उन्होंने अपने साले को लिखा था : “मेरे जो तीन 


लड़के हैं - मैंने उन्हें योग्य और अत्यंत प्रशिक्षित बनाया है .... 
ऑरो” तो और भी अपनी असाधारण प्रशासनिक योग्यता के द्वारा देश 
को यशस्वी बनायेगा। मैं तो वह देखने. के लिए जीवित नहीं रहूँगा पर 
संभवतः तुम रहोगे। तब इस पत्र को याद रखना!” 

एस. एस. कार्थागे जहाज अरविन्द को लिए हुए निर्धारित तिथि — ६ 
फरवरी १८९३ को बम्बई पहुँच गया और जैसे ही उन्होंने भारत भूमि पर 
पैर रखे उन्हें कितनी आश्चर्यजनक अनुभूति हुई। 


८७८७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


अध्याय ५ 
भारत 


चौदह वर्ष विदेश में रहने के बाद सन्‌ १८९३ में अरविन्द स्वदेश 
लौटे। उन्हें अपने पिता की मृत्यु के विषय में जानकारी नहीं थी, शायद 
उनकी माँ की मानसिक अवस्था भी उनसे गुप्त रखी गई थी। वे कितनी 
उत्सुक आशायें और अभीप्साएँ लेकर अपने देश वापिस आ रहे थे ! वे 
इक्कीस वर्ष के थे। एक तरफ गहरा शोक उनको प्रतीक्षा कर रहा था, 
दूसरी तरफ एक लम्बी अवधि तक विदेश में रहने के बाद मातृभूमि 
वापिस आने की गहरी प्रसन्नता थी। पर इस विषय में हमने सीधे उनसे 
कोई भावोद्गार नहीं सुने। 

फरवरी के पहले सप्ताह में एस. एस. कार्थागे जहाज अरविन्द को 
लिए हुए अपोलो बन्दरगाह पहुँच गया। 


| 


SAA 


एसं. एस. कार्थागे जहाज 
भारत माता ने अपने प्रिय पुत्र का स्वागत एक आश्चर्यजनक नये 


ढंग. से किया। भूमि का स्पर्श करते ही उन्हें एक अपूर्व अनुभूति हुई। 
“एक विराट अनंतता ने सारे विश्व को आवेष्टित कर लिया। प्रत्येक 
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वस्तु में और प्रत्येक मानव सत्ता में एक ही अदृश्य और अमर आत्मा 
निवास किये थी। तत्काल मेरे अंदर एक व्यापक नीरवता उतर आई। मैं 
एक गहरी शांति से घिरा हुआ अनुभव करने लगा। और यह अनुभूति 
कई महीनों तक बनी रही। यह मेरी पहली आध्यात्मिक अनुभूति थी। 
और यह पूर्णतया बिना मांगे ही आयी थी। इससे मेरे अंदर विभिन्न 
अन्नुभूतियों के लिए सारे द्वार खुल गये।” 
बाद के जीवन काल में जब उनसे पूछा गया कि उन्हें इतनी बड़ी 
अनुभूति, जो वर्षों की साधना के बाद आती है, कैसे हुई ? जब कि 
उन्होंने न तो योगाभ्यास किया था न ही उन्हें भगवान पर विश्वास था, 
उन्होंने उत्तर दिया, “मैं क्या करता ? मैंने तो उसकी मांग नहीं की थी। 
वास्तव में इन बातों का मुझे कोई ज्ञान नहीं था। फिर भी वह आई।” 
तथापि, यही श्रीअरविन्द के आध्यात्मिक जीवन की प्रकाश-यात्रा का 
प्रारंभ बिन्दु था। 
इंग्लैंड में मैक्समूलर द्वारा संपादित भारत संबंधी एक पुस्तक पढ़ते 
समय पहली बार उनके सामने “आत्मा” शब्द आया था। उसी समय 
उन्होंने यह निश्चय किया था कि उन्हें यह अवश्य समझना है कि आत्मा 
क्या है। तो क्या यह अनुभूति उसी दृढ़ संकल्प के उत्तर में दी गई थी ? 
o eS Fa एक और आश्चर्यजनक अनुभूति हुई। जिस 
दार्जिलिंग में पढ़ते समय घेर लिया था और जो इंग्लैंड 
में सदा उनके साथ रहा, उसने उन्हें अचानक छोड़ दिया। 
पनात ee प्रमाण हैं कि भारत वास्तव में एक 
As ने भारत भूमि पर पहली बार पैर रखा 
न आकार, मो अन्तराभास मिला था और उन्होंने कहा था 
, भूमि और वायु सब इस आध्यात्मिकता से भरे हैं। 


बड़ौदा 


बम्बई पहुँच कर दो दिनों के अन्दर ही अरविन्द 
z न्द अपनी नौकरी पर 
उपस्थित होने बड़ौदा रवाना हो गये। उनके लिए यह सबसे अधिक 
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महत्वपूर्ण था। उन्होंने कलकत्ता में अपने घर जाने का, परिवार से मिलने 
का नहीं सोचा। क्‍या इक्कीस वर्ष के युवक के लिए यह अत्यंत 
अस्वाभाविक नहीं है ? , 

बड़ौदा गायकवाड, महाराज सयाजी राव ने उन्हें कई विभागों में काम 
दिया - जैसे 'सर्वे' विभाग, स्टाम्प विभाग, माल विभाग, सचिवालय — 
ऐसे विभाग जिनके प्रति उनकी प्रकृति में कोई सद्भावना नहीं थी। अंत 
में उन्होंने बड़ौदा कॉलेज में, पहले फ्रेंच फिर अंग्रेजी के प्रोफेसर के रूप 
में स्थानान्तर करा लिया। आखिरकार वे कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल बन 
गये। 

अरविन्द ने अंग्रेजों की अधीनता में नौकरी करना टाल दिया था। पर 
भारत की स्वदेशी राजा के नीचे नौकरी करना उन्हें बिल्कुल स्वाभाविक 
लगा। 


CEG 22:22 


गायकवाड़ के साथ श्रीअरविन्द 


तुम बाद में देखोगे कि महाराजा उनका कितना अधिक सम्मान करते 
थे और उन पर कितना विश्वास रखते थे। उनके नियमित-निर्धारित काम 
' के अतिरिक्त महाराजा उन्हें प्रायः कई महत्वपूर्ण और गुप्त शासकीय बातों 
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पर विचार के लिए बुला लेते थे। इन शासकोय दस्तावेजों और पत्रों को 
लिखने के लिए व्यक्ति को भाषा और शब्दों के dah आधिपत्य, 
विषय वस्तुओं पर बौद्धिक अधिकार और परिस्थितियों पर आंतरिक दृष्टि 
का होना आवश्यक होता है। उनके प्राइवेट सेक्रेटरी न होते हुए भी 
श्रीअरविन्द ने महाराजा के निजी और शासकीय कार्य को बिल्कुल 
स्वेच्छा से और यथासंभव पूर्णता के साथ किया। 
महाराज प्रायः ही उन्हें अल्पाहार पर बुला लिया करते थे और इस 
तरह के भारी कार्य उन पर लाद दिया करते थे। ऐसे अवसर मिलने पर 
भी उन्होंने उनसे कोई अपने हित की कामना नहीं की, इसके विपरीत, 
जरूरत होने पर वे महाराजा से अपना मत स्पष्ट करने में कभी नहीं 
हिचकिचाये। 
एक महाराष्ट्रीय इतिहासकार ने लिखा है, “मैं और अरविन्द प्रायः ही 
महाराज के साथ नाश्ता करने जाया करते थे। एक बार अरविन्द को 
` महाराजा की ओर से एक सभा के लिए भाषण तैयार करना पड़ा। उसे 
उन्होंने महाराजा को पढ़कर सुनाया। उसे सुन कंर महाराजा. ने कहा, 
“अरविन्द बाबू ! क्या आप इसे कुछ सामान्य नहीं बना सकते ? यह 
इतना अच्छा लिखा गया है कि कोई भी इसे मेरा नहीं मानेगा।' अरविन्द 
ने हंसते हुए उत्तर दिया, “महाराज | बदलने से क्या फायदा ! अगर मैं इसे 
अधिक सरल कर भी दूँ तो क्या लोग इसे आपका मान लेंगे ? अच्छा 
या बुरा, वे जानते हैं कि महाराज के भाषण दूसरों के द्वारा लिखे जाते हैं। 
इसमें कोई हर्ज नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि विचार आपके होने 
चाहियें।' ” 
अरविन्द के स्वाधीन व्यक्तित्व का एक और उदाहरण है। एक बार 
महाराजा ने एक आदेश निकाला कि ऑफिसरों को रविवार के दिनों में 
भी अपने ऑफिस काम पर आना होगा। अरविन्द इस आर्डर को स्वीकार 
करने को तैयार नहीं थे। महाराजा ने उन पर पचास रुपयों का “फाइन” 
[ea जब अरविन्द ने यह समाचार सुना तो कहा, “वह मेरा जितना 
फाइन करना चाहें करें, मैं तो फाइन दूँगा और न ऑफिस जाऊँगा!” 
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आखिरकार महाराजा को सुबुद्धि आयी और उन्होंने यह विषय आगे नहीं 
बढ़ाया। 

इतिहासकार ने एक विचित्र बात बतायी है कि अरविन्द बहुत कम 
बोला करते थे। वे प्रश्नों का उत्तर केवल दो शब्दों में दिया करते थे - 
“हाँ” या 'ना”। इतिहासकार आगे कहता है “उनमें कोई एक प्रकार की 
रहस्यमयता थी।” 


ज्ञान की तपस्या 


बड़ौदा आने के बाद श्रीअरविन्द ने भारतीय धर्म, इतिहास, राजनीति, 
साहित्य और संस्कृति का अध्ययन करना प्रारंभ किया। जब वे विदेश में 
थे तब उन्होंने यूरोपीय साहित्य और संस्कृति के ज्ञान पर तो आधिपत्य 
कर लिया था पर अपने देश के संबंध "में उन्हें व्यावहारिक रूप से कुछ 
भी ज्ञान नहीं था। इस कमी की पूर्ति करने में उन्होंने अपने आपको 
लगाया क्योंकि उन्हें लगा कि यदि उन्हें अपने देश के लिए कुछ करना 
है तो यह ज्ञान उनके लिए नितांत आवश्यक है। उन्होंने संस्कृत अपने 
आप सीखी। उन्होंने रामायण, महाभारत, उपनिषद, गीता व कालिदास 
एवं भवभूति के ग्रन्थ पढे। शिक्षकों की सहायता से गुजराती, मराठी और 
बंगाली भी सीखी। अब उन्हें सृजनात्मक लेखन कार्य के लिए पर्याप्त 
समय मिलने लगा। इस अवधि में उन्होंने अपने आपको भावी कार्य के 
लिए तैयार किया। 

करीब छः माह में उन्हें अपने देश.की राजनैतिक स्थिति व अपने 
देश के नेताओं के दृष्टिकोण एवं उनके क्रियात्मक सिद्धान्तं का पर्याप्त 
ज्ञान हो गया। ठीक उसी समय उनके केम्ब्रिज के समय के साथी 
देशपांडे ने उन्हें अपनी अंग्रेजी पत्रिका “इन्दुप्रकाश” में राजनीति पर लेख 
लिखने के लिए आमंत्रित किया। देशपांडे को अवश्य ही केम्ब्रिज में 
इण्डियन मजलिस में अरविन्द द्वारा दिये गये तेजस्वी भाषण याद रहे 
होंगे। 
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अरविन्द ने 'न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड' शीर्षक के अंतर्गत कई लेख 
लिखे। उन्होंने ये सब 'अज्ञात लेखक” के रूप में लिखे क्योंकि उस समय 
घे शासकीय सेवा में भी थे। करीब दो लेख प्रकाशित होते ही चारों तरफ 
जोरदार हलचल मच गई। लोग पूछने लगे, “ऐसी सशक्त भाषा में, शासन 
की व देश के नेताओं की ऐसी चुभती हुई आलोचना का लेखक कौन 


है 2” 


३६ 


बड़ौदा में अध्ययनरत श्रीअरविन्द 


लेखक के नाम का पता किसी को नहीं चला। लेकिन महाराष्ट्र के 
प्रसिद्ध विद्वान जज और मॉडरेट पार्टी के नेता, रानाडे ने सम्पादक को 
सावधान किया कि यदि शासन सत्ता के विरुद्ध ऐसे उत्तेजनात्मक लेख 
उनको पत्रिका में प्रकाशित होंगे तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। 
बेचारे देशपांडे ने अरविन्द को सारी कथा सुनाई। अरविन्द को अपने 
द मित्र की सहायता करनी पड़ी। यह बात उनके ही शब्दों में सुनिये, “जब 
प्रारंभ के दो लेखों ने एक हलचल मचा दी और नेताओं को भयभीत कर 
दिया तब उन्होंने देशपांडे को चेतावनी दी कि यदि ऐसा ही चलता रहा 
तो उसे अवश्य ही राजद्रोह की सजा दी जायेगी। तब लेखमाला की मूल 
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योजना स्थगित करनी पड़ी। देशपांडे ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं नम्र 
भाषा में उसे चालू रखूं जिस पर मैंने स्वीकृति दे दी। पर मुझे उसमें कुछ 
अधिक रुचि नहीं रह गई और लेखों का प्रकाशन लम्बे अन्तराल से होने 
लगा और अंत में स्वतः पूर्णतया बंद हो गया। यह (लेखमाला का) 
शीर्षक कांग्रेज की राजनीति के संदर्भ में था जिसमें नेता लोग चापलूसी 
से हमेशा राज्य सरकार को प्रसन्न करने का प्रयास करते रहते थे। इस 
शीर्षक से यह आशय स्पष्ट किया जा रहा था कि कांग्रेस को पुराने और 
धुंधले सुधारवादी प्रकाश के स्थान पर नया प्रकाश दिया जाये।” 

कांग्रेस पर किया गया यह पहला बम-विस्फोट था। अरविन्द उस 
समय केवल इक्कीस वर्ष के थे और सभी नेता लोग पचास वर्ष से ऊपर 
थे। इन वयोवृद्ध नेताओं के साथ उनका संघर्ष कई वर्षों तक चलता रहा। 
उनमें जो पर्याप्त दूरदर्शी रहे होंगे उन्होंने अवश्य ही इस युवक को, 
इसकी तीक्ष्ण बुद्धि को, इसकी व्यापक दृष्टि, साहस, सरलता और 
प्रज्वलित देशभक्त को देखा समझा होगा। 

“इन्दु प्रकाश” में श्रीअरविन्द ने बंकिम चन्द्र चटर्जी की साहित्यिक 
रचनाओं पर गहरी खोजपूर्ण दृष्टि से एक लेख माला लिखी। अंत में 
करीब एक साल बाद उन्होंने अपने मामा के घर देवघर जाने का समय 
निकाला। उनकी माँ, भाई और बहिन वहीं इनके मामा और पितामह के 
साथ रहते थे। सभी अरविन्द को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उनकी छोटी 
बहिन सरोजिनी लिखती हैं : “लम्बे बाल और कोमल आनन युक्त 
“सेजदा” (तीसरे बड़े भाई) बहुत शर्मीले थे।” 

उनकी माँ , जो मानसिक रोग से ग्रस्त थीं, उन्हें पहचान नहीं सकीं। 
वे बोलीं, “यह मेरा ऑरो” नहीं है। मेरा ऑरो तो इतना छोटा था।' उसकी 
अंगुली में तो कटने का निशान था। मुझे देखने दो।” निशान दिखाने पर 
उन्हें संतोष हो गया। 

` बड़ौदा लौटते समय बम्बई में अरविन्द रानाडे से मिले। रानाडे ने 
उनसे पूछा, “क्या तुम्हीं उन निबन्धों के लेखक थे। तुमने कांग्रेस के 
ऊपर इतना जोरदार हमला क्यों किया ! उसके बदले जेल सुधार पर कुछ 
लिखो। वह काम अधिक अच्छा होगा।” श्रीअरविन्द ने बाद में अपने 
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शिष्यो से विनोद में कहा था, “शायद इस सुधार को लाने के लिए ही 
मुझे खुद जेल जाना पड़ा था।' 
लौटने के बाद अरविन्द ने अपना पहला पत्र अपनी छोटी बहिन 
सरो? को लिखा - यह स्नेह से भरा हुआ विनोदपूर्ण पत्र अंग्रेजी में बहुत 
सुन्दर तरीके से लिखा गया था। देवघर के अपने घर और परिवार के लिए 
उनका हृदय कितने गहरे प्रेम से भरा था - यह केवल एक ही वाक्य से 
स्पष्ट हो जाता है - “तुम लोगों के साथ सुखद अवसर बिताने के बाद से 
बड़ौदा सौगुना बड़ौदा दिखने लगा है!” फिर भी जब वे अपने काम में 
व्यस्त हो गये, यह लगाव भुला दिया गया था। तब से वे साल भर में एक 
बार दुर्गा पूजा के समय घर जाने लगे। उनकी चचेरी बहिन वासन्ती 
(देशभक्त कृष्ण कुमार मित्र की पुत्री और “संजीवनी” की संपादिका) ने 
“गल्प भारती? में अरविन्द का शब्द-चित्र इस प्रकार खींचा है :- “आरो 
दादा जब छुट्टियों में कलकत्ता आते थे तब वे कभी-कभी हमारे घर आते 
थे। वे अपने साथ दो या तीन पेटियाँ लाते थे। हम लोग सोचते कि वे 
शायद कपड़ों से, सुगन्धित तेल-पाउडर से या अन्य शौकिया वस्तुओं से 
भरे होंगे। किन्तुं वे तो केवल पुस्तकों ही पुस्तकों से भरे हुए होते थे। 
फिर भी वे हम लोगों की बातचीत में सम्मिलित होते थे और वे चातुर्य, 
हास्य और विनोद युक्त बातें करते थे। वे बड़े मामा के साथ बहुत 
हिले-मिले थे और उन्हें 'ईसवगोल के मसीहा” कहा करते थे। जब भी 
कोई अपने.पेट की किसी बीमारी की शिकायत करता था तो बड़े मामा 
हमेशा एक ही उपचार बताते थे, — ईसबगोल ले लो और तुम बिल्कुल 
ठीक हो जाओगे।” 
जब श्रीअरविन्द को बंगाली भाषा का ज्ञान बढ़ाने की आवश्यकता 
अनुभव हुई तब उन्होंने अपने चाचा से किसी साहित्यिक व्यक्ति को 
भेजने के लिए कहा जो उन्हें बोल-चाल की बंगला भाषा सिखा सके। 
तदनुसार एक साहित्यिक व्यक्ति दिनेन्द्र कुमार राय भेजे गये। श्रीअरविन्द 
साहित्यिक भाषा अच्छी तरह जानते थे। जब वे केम्ब्रिज में थे तब आई. 
s शा मल पक 
` सी. एस. अंग्रेज था जिसका बंगला भाषा का ज्ञान 
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केवल विद्यासागर की रचनाओं तक ही सीमित था। दिनेन्द्र कुमार राय ने 
अरविन्द के साथ पूरे दो वर्ष बिताये।, बाद में उन्होंने एक छोटी-सी 
आकर्षक पुस्तक “अरविन्द प्रसंग” शीर्षक देकर लिखी जिसमें हमें 
श्रीअरविन्द के व्यक्तिगत जीवन के संबंध में बहुत-सी बातों की जानकारी 
मिलती है। वे लिखते हैं, “अरविन्द बाबू से पहली बार जब मैं मिलने 
आया तो बहुत निराश हो गया था। मैं यह आशा किये था कि वे एक 
विशालकाय, चश्माधारी, सिर से पैर तक सूट-बूट में कसे, बनावटी 
(साहबी) उच्चारण में बातचीत करनेवाले, कड़ी नजर से देखनेवाले और 
रूखे स्वभाव के व्यक्ति होंगे। पर इसके स्थान पर मैंने देखा एक दुबला 
पतला व्यक्ति जो सांवले रंग का था - मोटी धोती और तंग भारतीय 
जाकेट की पोशाक और पुराने नमूने की चप्पलें पहने, लम्बे बाल और 
कोमल स्वप्निल आँखें - यही अरविन्द घोष थे, अंग्रेजी, लैटिन, फ्रेंच 
और ग्रीक के जीवन्त फव्वारे। अगर कोई मुझे देवघर की पहाड़ियाँ 
दिखाते हुए कहता कि “देखो ये हिमालय है तो मुझे अधिक आश्चर्य 
नहीं हुआ होता। प्रारंभ के कुछ दिनों के संपर्क में ही मैंने समझ 
लिया कि उनका हृदय सांसारिक तुच्छता और संकीर्णता से पूर्णतया 
मुक्त है। उनकी हँसी एक बच्चे के समान सरल, कोमल और तरल थी। 
यद्यपि उनके ओठों के किनारों पर संकल्प की दृढ़ता झलकती थी पर 
हृदय में किसी भौतिक महत्वाकांक्षा या. मानवीय स्वार्थ का कोई चिह्न 
नहीं था। उनके अन्दर मानवीय दुख-दर्द को दूर करने के लिए 
आत्म-बलिदान करने कौ एक देवोपम इच्छा थी। वे अपनी मातृभाषा 
में बोलने के लिए कितने लालायित थे ? जितना अधिक हम लोग 
एक साथ रहे, उतना ही अधिक मैंने यह अनुभव किया कि अरविन्द 
इस धरती के मानव नहीं हैं वे स्वर्ग से गिरे हुए एक देवता हैं। वे यह 
तो जानते ही नहीं थे कि ऐश-आराम भी कोई चीज है। वे लोहे की 
चारपाई पर सोया करते थे। जनवरी की ठंडक में भी मैंने उन्हें कभी 
गद्दे का प्रयोग करते नहीं देखा। मैं उन्हे एक आत्म-बलिदानी संन्यासी 
के अतिरिक्त - जो ब्रह्मचर्य का अभ्यास कर रहा हो और दूसरों के 
कष्टों के प्रति गहरा संवेदनशील हो - कभी किसी अन्य रूप में समझ 
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ही नहीं सका। ज्ञानार्जन करना ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य 
दिखायी देता था। इस संकल्प को पूरा करने के लिए इस पार्थिव 
जीवन की सघनता और व्यस्तता में रहते हुए भी वे मानों कठोर 
तपस्या में गहराई से डूबे हुए रहते थे।” अरविन्द को ज्ञानार्जन की 
गहरी अभीप्सा के संबंध में वे लिखते हैं “बम्बई की बड़ी-बड़ी 
दुकानों से रेलवे पार्सल द्वारा बड़ी-बड़ी पेटियों में पुस्तकें आया करती 
थीं। अरविन्द उन सब पुस्तकों की पढ़ाई आठ या दस दिनों के अंदर 
समाप्त कर देते थे। फिर से नई पुस्तकों के लिए आर्डर भेज दिया 
जाता था। मैंने कभी ऐसा सर्वग्राही अध्ययनकर्त्ता नहीं देखा है।”” 

अरविन्द को महाराजा कितना अधिक आदर सम्मान देते थे - 
इसके संबंध में दिनेन्द्र राय ने क्या कहा है, यह सुनिये - “किसी 
किसी दिन सुबह या शाम के समय लक्ष्मीविलास महल से महाराजा 
के निजी सचिव का श्रीअरविन्द के नाम लिखा हुआ पत्र लेकर एक 
सश्र तुर्की घुड्सवार आया करता था। कभी-कभी वे लिखते “यदि 
आप महाराजा के साथ भोजन में सम्मिलित होने आ सके; तो उन्हें 
प्रसन्नता होगी।' या कभी वे लिखते, ‘en आप महाराजा से मिलने के 
लिए कुछ समय निकाल सकेंगे ?' मैंने यह भी देखा कि कभी-कभी 
समयाभाव के कारण श्रीअरविन्द महाराजा के निमंत्रण अस्वीकार भी 
कर देते थे। कई महत्वपूर्ण व्यक्ति महाराजा से मिलने के लिए समय 
लेने को महीनों प्रतीक्षा करते थे, जबकि एक साधारण स्कूल के 
अध्यापक अरविन्द महाराजा को प्रसन्न रखने की अपेक्षा अपना -कार्य 
अधिक महत्वपूर्ण समझते थे।” 

दिनेन्द्र राय ने अरविन्द को कभी क्रोधावेश में आते नहीं देखा। पर वे 
अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध हमेशा आवाज उठाते थे। चे विनम्र थे 
पर कभी-कभी आवश्यकता होने पर उतने ही कठोर हो जाते थे। यह 
pe भवया के उच्च गुणों की प्रशंसा करने में कभी 
ae था, “वे (महाराज) एक महान व्यक्ति हैं 

करने की क्षमता है।” 
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दिनेन्द्र राय अरविन्द के व्यक्तिगत जीवन के संबंध में लिखते हैं, 
“जब मैं बड़ौदा में था, अरविन्द को प्रचुर वेतन मिलता था। वे अकेले थे 
और ऐश-आराम तो जानते ही नहीं थे। वे कभी एक पैसा भी व्यर्थ खर्च 
नहीं करते थे। फिर भी महीने के अंत में उनके पास कुछ भी नहीं बचता 
था!” 
चूंकि बात रुपये-पैसे की चल पड़ी है अतः एक और कहानी 
श्रीअरविन्द के भूतपूर्व विद्यार्थी, और बड़ौदा में एडवोकेट, से सुनिये। वे 
लिखते हैं, “मैंने ध्यान से देखा कि अरविन्द घोष को पैसों का लोभ 
बिल्कुल नहीं था। उन्हें तीन माह का वेतन एक साथ मिलता था और वे 
उसे एक ट्रे में डाल दिया करते थे। वे अपने खर्चो का कभी कोई हिसाब 
नहीं रखते थे। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि वे अपने सारे रुपये-पैसे इस 
तरह क्यों रखा करते हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, “इससे तुम 
यह समझ सकते हो कि हम ईमानदार लोगों के बीच में रह रहे हैं। क्या 
तुम सहमत नहीं हो 2” मैंने पूछा, “पर, जब तक आप हिसाब नहीं रखेंगे 
तब तक यह कैसे समझेंगे 2” उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया, “भगवान 
मेरा हिसाब रखते हैं। मुझे जितनी आवश्यकता होती है वे दे देते हैं और 
बाकी अपने लिए रख लेते हैं। तब मैं क्यों चिन्ता करू” यह था 
भगवान पर अरविन्द का पूर्ण विश्‍वास"? | 
वे अपनी माँ, भाई और बहिन को निय'नतं रूप से पैसे भेजा करते 
थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके दूसर भाई भी उन लोगों को 
आर्थिक सहायता देते हैं उन्होंने उत्तर दिया, “उनके बड़े भाई कूच विहार 
स्टेट में काम करते हैं, उन्हें अपना स्तर ऊँचा रखना आवश्यक RI 
मनमोहन का विवाह हो गया है। वैवाहिक जीवन ऐश आराम का खर्चीला 
जीवन है।” 
एक और कहानी सुनो जो दिनेन्द्र राय के प्रति अरविन्द को उदारता 
के विघ्नय में है। वे (दिनेम्द्र राय) लिखते हैं, “यह देख कर कि अरविन्द 
घर के लिए रुपये पैसे भेजा करते हैं, मैंने भी भेजने का विचार किया 
और उसके लिए मैंने अरविन्द से रुपये मांगे। उन्होंने हँसते हुए अपने 
पर्स के सारे पैसे दे डाले और बोले, “बस, इतने ही मेरे पास हैं। तुम यह 
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छोटी रकम भेज सकते हो। मैंने कहा, 'यह कैसे हो सकता है ? आपने 
तो म. आ. फार्म भरना प्रारंभ कर दिया है। मैं बाद में भेज दूँगा। अरविन्द 
ने अपना सिर हिलाया और कहा, “यह नहीं हो सकता। मेरी अपेक्षा 
तुम्हारी आवश्यकता अधिक बड़ी है। मैं तो बाद में सुविधा से भेज दूँगा। 
यह कहते हुए उन्होंने महाभारत ग्रन्थ उठाया और सावित्री सत्यवान के 
कथानक पर कविता लिखने लगे।” 


काव्य अध्ययन 


श्रीअरविन्द ने एक बार कहा था कि वे प्रथमतः कवि हैं फिर और 
सब कुछ। उन्होंने इंग्लैंड में रहते समय से ही कविता लिखना प्रारंभ कर 
दिया था। मनमोहन से उन्हें इसके लिए प्रेरणा मिलती थी। अरविन्द की 
कविताएँ पढ़ कर मनमोहन के एक कवि मित्र लारेंस विन्यन ने उनसे 
कहा, “तुम्हारे अंदर इतनी योग्यता है। तुम और अधिक क्यों नहीं 
लिखते 2” fers राय ने आगे बताया है, “अरविन्द प्रतिदिन सुबह 
काव्य रचना करते थे। स्नान के बाद करीब दस बजे वे रचनाओं को जोर 
से पढ़ते थे जिन्हें उन्होंने सुबह से तैयार किया होता था।” उन दिनों 
उनको कविताओं की पहली पुस्तक “मृत्तिला के प्रति गीत” प्रकाशित 
हुई। “प्रेम और मृत्यु” और बहुत सी अन्य कविताएँ भी लगातार एक के 
बाद एक जा E | i अमर रचना “सावित्री” भी उन्होंने उसी समय 
प्रारंभ कर उन्होंने 2 अंतिम दिनों में 
डिनर में पर को। न्होने अपने जीवन-काल के | दिनों में, 


आश्चर्यजनक एकाग्रता 
sa यह पहले बताया जा चुका है कि श्रीअरविन्द के अंदर ज्ञान के 
हरी प्यास थी। अब उनकी असाधारण एकाग्रता की शक्ति के 


ee m i उनके एक विद्यार्थी ने लिखा है.कि “वे पढते समय इतने 
जाते थे कि वे बाह्य जगत को एकदम भूल जाते थे। उनका 
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नौकर उनका शाम का खाना टेबिल पर रख देता था, लेकिन उन्हें उसका 
ध्यान नहीं रहता था। तब उनका नौकर याद दिलाने के लिये मुझे बोलता 
था। मेरे कहने पर वे केवल मुस्कुराते और खाना खाने के बाद तत्काल 
ही पढ़ने बैठ जाते।” 

श्रीअरविन्द के मित्र और राजनैतिक गतिविधियों के साथी चारुचन्द्र 
दत्त ने भी इस तरह का प्रमाण दिया है। वे कहते हैं, “एक दिन कॉलेज 
से लौटने के बाद श्रीअरविन्द एक उपन्यास के पन्ने पलट रहे थे, हम 
लोग पास में ही ताश खेल रहे थे। करीब आधे घंटे बाद उन्होंने पुस्तक 
एक तरफ रख दी और चाय पीने लगे। अब हम लोग तो यह जाँच करने 
के अवसर को प्रतीक्षा कर ही रहे थे कि देखें उन्होंने वास्तव में कितना 
पढ़ा है। हमलोग उनसे बेतरतीव प्रश्‍न करने लगे और पूछने लगे कि फिर 
क्या हुआ। वे कुछ समय के लिये मौन हो गये और फिर सम्पूर्ण पन्ने को 
करीब-करीब शब्दशः दुहरा गये।” चारुचन्द्र अन्त में टिप्पणी देते हैं 
“मात्र पढ़ने में एकाग्रता की इतनी शक्ति जिसमें हो वह यदि एक योगी न 
बने तो और कौन बनेगा 2” 
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अध्याय ६ 
राजनीति - क्रांतिकारी अरविन्द 


काव्य के अध्ययन और प्रशिक्षण कार्य के साथ ही साथ अरविन्द 
एक क्रान्तिकारी पार्टी का निर्माण करने में लग गये। ऐतिहासिक ज्ञान के 
आधार पर उनका विश्वास था कि कोई भी पराजित देश बिना क्रान्ति के 
स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकता। उन्होंने बताया है कि उनकी राजनीति 
के तीन उद्देश्य थे - पहला था एक गुप्त क्रान्तिकारी दल तैयार करना 
और क्रान्तिकारी विचारों को फैलाना। उन्होंने यह काम इसलिये आरंभ 
किया ताकि देश सशस्त्र क्रान्ति के लिए तैयार हो जाये। दूसरा उद्देश्य था 
जन-आंदोलन, ताकि सामान्य जनता में पूर्ण स्वतंत्रता का विचार दृढ़ हो 
जाये। अधिकांश भारत-वासियों की धारणा यह थी कि सम्पूर्ण स्वतंत्रता 
की बात तो किसी पागल का दिवास्वप्न है। अंग्रेजी राज्य इतना सुदृढ़ 
और शक्तिशाली है कि इस तरह का प्रयास तो व्यर्थ ही जायेगा और 
हमारे जैसे शत्रहीन व कमजोर लोगों के लिए तो हानिकर ही सिद्ध 
होगा। तीसरा उद्देश्य था कि लोगों को असहयोग आंदोलन और निष्क्रिय 
प्रतिरोध के लिए तैयार किया जाये ताकि: अंग्रेजी शासन का ढांचा 
निष्क्रिय हो जाये। इस प्रसंग में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को 

याद करो जिसका उद्देश्य भी यही था] 
जब हमने श्रोअरविन्द से पूछा कि वे सशस्त्र क्रान्ति की संभावना 
हा कि ce उत्तर दिया, “उस समय युद्ध-कला, अस्त्र-शस्त्र 
हथियार नहीं थे पर इस जा 2 D ne S a 
प्रयत्न से पूरा कर सकता Ss तन आते 
सिपाही मुट्ठी भर ही थे लगे ae निशाल देश की तुलना में अंग्रेजी 
J इसलिये उन्हें गुरिल्ला युद्ध में हराना असंभव नहीं 


था -- यदि जन-समुदाय हमारे साथ रहे। हिन्दुस्तानी फौजों में 
के विरुद्ध विद्रोह की संभावना थी।” 'इस्तानी फीजों में भी सरकार 
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यह थी श्रोअरविन्द की राजनैतिक मोर्चाबंदी। कुछ प्रारंभिक वर्षों में 
वे राजनीति के सक्रिय क्षेत्र से दूर रहे (सिवाय “इन्दु प्रकाश” नामक 
पत्रिका में निबंध लिखने के)। जब देश की गतिविधियों की जानकारी 
उन्हें अधिक निकटता के साथ मिलने लगी और जब सुशिक्षित वर्ग भी 
उन्हें पहचानने लगा तब उन्होंने जो पहला कदम लिया वह था - एक 
बंगाली युवक जतीन बनर्जी को बड़ौदा की सेना में भरती कराना। 

दिनेन्द्र राय लिखते हैं, “एक लम्बा सुगठित शरीर वाला बंगाली 
युवक एक लम्बी लाठी और एक धातु के बर्तन के साथ - मानों ये दो 
ही चीजें उसकी सम्पत्ति हों - हमलोगों के यहाँ आया। इस अजनबी 
युवक ने बताया कि चूंकि बंगाली लोगों को अंग्रेजी फौज में भरती होना 
मना है इसलिए वह किसी देशी रियासत की फौज में भरती होने की 
आशा से घूम रहा है। श्रीअरविन्द जतीन्द्र नाथ के साहस, महत्वाकांक्षा 
और उत्साह से आश्चर्यान्वित थे, और उन्होंने उसके बंगाली होने की 
बात गुप्त रखते हुए पुरुलिया ब्राह्मण के रूप में बड़ौदा इन्फेन्ट्री में उसे 
भरती करा दिया। फिर एक वर्ष की ट्रेनिंग के बाद बंगाल भेज दिया 
ताकि वह क्रांति के लिये क्षेत्र तैयार करे - उन्होंने इस काम की एक 
योजना बना कर उसे ही कार्यान्वित करने को दी। उसे क्रांति के लिये 
भरती करना होगा, पैसा इकट्टा करना होगा, युवकों को संगठित करना 
होगा, उन्हें घुड़सवारी सिखाना होगा, तरह-तरह के व्यायाम करना 
सिखाना होगा ताकि युद्ध होने पर वे युद्ध करने के लिये तैयार SI 
जतीन बनर्जी बंगाल चला गया और गुप्त रूप से क्रान्ति के विचारों का 
प्रचार करने लगा। वहाँ वह छोटे-मोटे स्थानीय क्रांतिकारी दलों से भी 
संपर्क रखने लगा।” 

इस प्रकार अरविन्द क्रान्तिकारी आंदोलन में कूद पड़े। बड़ौदा से ही 
उन्होंने सारे बंगाल में क्रान्तिकारी दलों का निर्माण प्रारंभ कर दिया। इन 
दलों से सम्पर्क रखने के लिये और कुछ अन्य कामों के लिये उन्हें प्रायः 
छुट्टी लेनी पड़ती थी और कलकत्ता जाना पड़ता था। उन्होंने एक मराठी 
युवक को बम बनाना सीखने के लिये और अस्त्र-शस्त्र इकट्ठे करने के 
लिए इंग्लैंड भेजा। 
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अध्यापन कार्य-कॉलेज 


तुम्हें यह अवश्य याद होगा कि कैसे श्रीअरविन्द ने अपने आप को 
प्रशासनिक कार्यालयों से कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में स्थानांतरित करा 
लिया था। जो अपने स्वभाव से ही कवि और विद्याभ्यासी हो वह भला 
क्लर्की के काम में अधिक लम्बे समय तक कैसे रखा जा सकता था ? 
अपने स्वधर्म में वापिस आने पर अब वे राहत की सांस ले सके और 
यूरोपीय साहित्य और इतिहास का जो व्यापक ज्ञान उन्होंने अर्जित किया 
था उसका उपयोग कर सके। विद्यार्थी लोग भी उन्हें अध्यापक के रूप में 
पाकर अपने को धन्य मानने लगे। फिर भी उनको लगता था कि उन्हें 
पर्याप्त लोकप्रियता नहीं मिल रही थी क्योंकि वे विद्यार्थियों को नोट 
लिखा कर शिशु-पालन-तुल्य प्रशिक्षण कार्य नहीं करते थे। उनके कुछ 
विद्यार्थी कहते थे कि जब श्रीअरविन्द व्याख्यान देते थे तब वे निर्धारित 
सीमाओं से कहीं अधिक ऊँचे ऐसे शिखर तक चले जाते थे जो उनकी 
कल्पना से ऊपर होता था। पाठ्य वस्तु को समझाना उनके लिये बच्चे के 
खेल जैसा था। उनका इस प्रकार का विवेचन सब लोग बड़े ध्यान से 
सुनते थे। लेकिन जब वे अपने व्याख्यान प्रतियोगिता मंच पर देते थे तब 
तो वे चमत्कारिक होते थे। उस कॉलेज के तथा अन्य कॉलेज के विद्यार्थी 
व अध्यापक उनका भाषण सुनने के लिए टूट पड़ते थे। उनका अंग्रेजी में 
थायप्रवाह व्याख्यान - जो भाषा पर पूरे अधिकार के साथ होता था, 
उनको अभिव्यक्ति, छन्दोबद्धता और बिना नाटकोय ढंग के स्वच्छ विनोद 
का पुट अपने श्रोताओं को मंत्र-मुग्ध कर देता था। एक व्याख्याता से वे 
कॉलेज के वाइस-प्रिंसिपल बन गये, और जब वे प्रिंसिपल बननेवाले थे 


- जो कि एक लाभकारी पद था - तभी नेशनल कॉलेज में अपनी सेवा 
अर्पित करने कलकत्ता चले गये। 


आध्यात्मिक अनुभूति 


इसी समय श्रीअरविन्द को दूसरी अनुभूति हुई जो अत्यंत 
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अप्रत्याशित रूप में और उनके जीवन की बहुत खतरनाक घड़ी में हुई। 
उसकी घटना इस प्रकार है — श्रीअरविन्द के पास पुराने फैशन की एक 
घोड़ा गाड़ी थी। उसके विषय में दिनेन्द्र राय लिखते हैं, “अरविन्द के 
पास एक “विक्टोरिया” गाड़ी थी। उसका घोड़ा यद्यपि ऊँचा-पूरा था पर 
बिल्कुल जड़ था, गधे का चचेरा भाई ही था। चाबुक मारने पर भी उसकी 
चाल नहीं बढ़ती थी। कोई नहीं जानता था कि वह कितना पुराना था। 
अरविन्द से संबंधित सभी बातें अजीब होती हैं।” 

गाड़ी के इस ढाँचे में श्रीअरविन्द बाजार की ओर जा रहे थे - शांत. 
और सुव्यवस्थित। अचानक घोड़ा बिचक गया और उछल-कूद करने 
लगा, यहाँ तक कि गाड़ी उलटने की स्थिति में आने लगी। श्रीअरविन्द 
का जीवन खतरे में था। उन्होंने तत्काल यह संकल्प किया कि घोड़ा 
नियंत्रित किया जाये। उसी समय उन्होंने देखा कि उनके अंदर से एक 
प्रकाशमय आकार, परम पुरुष के रूप में निकल कर सामने आता है और 
घोड़े को संभाल लेता है। यह तब हुआ जब वे योग के संबंध में कुछ भी 
नहीं जानते थे। बाद में उन्होंने इस घटना पर एक कविता लिखी जो 
सरल पर साथ ही सशक्त और सुस्पष्ट भाषा में है, शीर्षक है - 
“गाडहैड”। उसका एक पद इस प्रकार है :- 

“मैंने देखा अपने सिर पर एक महत्‌ सिर, 

अमृतत्व को शांति व्याप्त थी जिसके मुख पर। 

उसको सर्व समर्थ दृष्टि ने किया नियंत्रण, 

स्वाधिकार के वृहत्‌ चक्र से सकल दृश्य पर।।” 


विवाह 


सन १९०१ का वर्ष तीन घटनाओं के लिए महत्वपूर्ण है: आध्यात्मिक 
अनुभुति का प्रारंभ, क्रांतिकारी गतिविधि और विवाह। अपने विवाह के 
समय वे २८ वर्ष के थे और उनकी पत्नी मृणालिनी चौदह साल के 
करीब। एक शासकीय वरिष्ठ अधिकारी श्रीभूपाल चन्द्र बसु की पुत्री — 
मृणालिनी विद्यालय में पढ़नेवाली एक सुशिक्षित, सुन्दर और कुलीन 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


जं श्रीअरविन्दायन 


परिवार की कन्या थी। कलकत्ता के मान्य और महत्वपूर्ण व्यक्ति यथा, 
जगदोश चन्द्र बोस और लार्ड सिन्हा, विवाह में उपस्थित हुए। विवाह 
हिन्दू रीति-रिवाज से संपन्न हुआ। केवल एक छोटी कठिनाई आई। 
अरविन्द विदेश होकर आये थे इसलिये उसके दोष-निवारण का प्रश्न 
उठा। पिता के समान पुत्र भी निकले। अरविन्द ने इस प्रस्ताव को 
अस्वीकार कर दिया। तब ब्राह्मण पुरोहित ने उन्हें अपने सिर का मुंडन 
कराने को कहा उसे भी उन्होंने अस्वीकार कर दिया। अंत में कुछ 
दक्षिणा लेकर पुरोहित विवाह-संस्कार पूरा कराने को तैयार हो गया। इस 
प्रकार शास्त्र व समाज की मर्यादा बच गयी। 


बारीन $ 


विवाह के बाद अरविन्द पत्नी मृणालिनी और बहिन सरोजिनी के 
साथ देवघर और नैनीताल - जहाँ महाराजा गायकवाड़ उस समय 
अवकाश-काल बिता रहे थे - होते हुए बड़ौदा वापिस आ गये। एक दिन 
अचानक उनके छोटे भाई बारीन प्रेत जैसी अवस्था में - एक गंदी धोती 
पहने और एक “केनवस” का मटमैला थैला लिये हुए - वहाँ पहुँच गये। 

श्रीअरविन्द को बड़ा आश्चर्य हुआ और बोले, “यह क्या है ? तुम 
इस खानाबदोश स्थिति में कहाँ से आ रहे हो ? जाओ और अभी 
नहाओ-धोओ।” बिचारा बारीन इन्ट्रेंस की परीक्षा पास कर के छः मास 
से मनमोहन के घर में था और एक चाय की दुकान चलाने का असफल 
प्रयास कर चुका था। वैसे वह पहले ही देवघर में अरविन्द द्वारा 
क्रान्तिकारी दल के लिये तैयार कर लिया गया था। अब अरविन्द उसे 
पक्का उग्रवादी बनाना चाहते थे। 


प्लेनचेट 


„अवकाश काल में बारीन गुह्य विद्यासंबंधी पुस्तके पढ़ते रहते थे और 
प्लेनचेट” व “रेबिल टाइपिंग” में रुचि लेने लगे थे। अरविन्द को भी 
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उसमें रुचि हुई और कभी-कभी शाम को बैठकों में वे सम्मिलित होने 
लगे। कुछ आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय परिणाम दिखायी दिये। यहाँ 
दो उदाहरण प्रस्तुत हैं :- एक बार श्रीअरविन्द के पिता के नाम की 
आत्मा आई और बोली, “जब बारीन बच्चा था तब मैंने उसे एक सोने 
की घड़ी दी थी।” बारीन को यह बात याद थी। दूसरे अवसर पर 
रामकृष्ण की आत्मा को बुलाया गया। उसने कहा, “मंदिर गढ़ो।” उस 
समय सभी लोग राजनैतिक सन्यासियों के लिये मंदिर की कल्पना कर 
रहे थे और देश की स्वाधीनता की लगन सारे वातावरण में फैली थी। 
इसलिये श्रीरामकृष्ण के आदेश का यह अर्थ लगाया गया कि बंकिम के 
उपन्यास आनंदमठ में वर्णित भवानी मंदिर के समान एक मंदिर बनाना 
होगा। लेकिन वास्तव में उसका अर्थ अपने अंदर मंदिर बनाने का था। 
दूसरे शब्दों में जीवात्मा के अंदर भगवान को प्रतिष्ठित करना, बाहर नहीं। 
. अरविन्द ने यह काफी देर बाद अनुभव किया। 

उन्होंने बाद में बारीन को क्रांतिकारी कार्य के संचालन में जतीन 
बनर्जी की सहायता करने के लिए कलकत्ता भेज दिया। सन्‌ १९०१-२ की 
छुट्टियों में वे स्वयं भी कलकत्ता गये और फिर जतीन और बारीन के 
साथ मिदनापुर गये। वहाँ वे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हेमचन्द्र दास से मिले। 
बंगाल में काम करने के लिये छः केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया 
गया। 

कलकत्ता वापिस आने पर उन्होंने बैरिस्टर पी० मित्रा से इस विषय 
पर बातचीत की जिन्होंने पहले से ही युवकों का एक संगठन प्रारंभ कर 
लिया था जो प्रचुर रूप से शारीरिक व्यायाम का अभ्यास करता था। 
उन्होंने हेमचन्द्र दास को एक हाथ में गीता और दूसरे हाथ में तलवार 
देकर शपथ दिलाई। फिर वे बड़ौदा लौट आये। 

इन दिनों महाराष्ट्र में भी कुछ क्रांतिकारी संस्थाएँ थीं। उनमें से एक 
थी उदयपुर रियासत के राजपूत राजा, ठाकुर रामसिंह द्वारा संचालित 
संस्था। बम्बई में उसकी एक शाखा थी। श्रीअरविन्द उसमें सम्मिलित हो 
गये और उसकी शपथ ले ली। उन्होंने दोनों प्रान्तों बंगाल और महाराष्ट्र 
के बीच संबंध स्थापित कर दिया। महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि में तिलक काम 
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कर रहे थे। श्रीअरविन्द ने मध्य भारत की यात्रा की और वहां 
हिन्दुस्तानी रेजीमेंट के कुछ अफसरों से भेंट की। सन १९०२ में एक 
स्मरणीय घटना घटी। अरविंद निवेदिता से मिले; दोनों में प्रगाढ़ मैत्री हो 
गयी। उन्होंने मिलकर क्रान्तिकारी आंदोलन कार्य आगे बढ़ाया। 

इसी बीच बंगाल के कार्यकर्ताओं में गुटबंदी और अव्यवस्था को 
ठीक करने के लिये वे कलकत्ता गये। उन्होंने पी० मित्रा के नेतृत्व में 
पाँच सदस्यों की एक परामर्शदात्री समिति बना दी। उन सदस्यों में 
निवेदिता भी थी। निवेदिता के विषय में तुमने सुना ही होगा। वे 
विवेकानन्द की प्रमुख शिष्यों में से एक थीं। वे आयरलैंड से आई थीं 
और भारत वर्ष की भलाई के लिये उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया 
था। वे प्रभावशाली आत्मावाली एक प्रशंसनीय महिला थीं। श्रीअरविन्द ने 
उनके संबंध में कहा है, “वह एक ज्वाला के समान थीं .... निवेदिता के 
प्रति हम जितने ऋणी हैं उससे मुक्त होना असंभव है।” दुर्भाग्यवश वह 


> 


-A = 


श्रोअरविन्द और सिस्टर निवेदिता 


हम 


की भेंट 
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समिति व सलाहकार संस्था अधिक दिनों तक नहीं चली। फिर भी tio 
मित्रा के नेतृत्व में क्रान्तिकारी गतिविधियाँ व्यापक रूप से बढ़ीं। हजारों 
नवयुवक क्रान्ति दल में सम्मिलित हुए, सरकारी कर्मचारियों ने भी इस 
आंदोलन के प्रति सहानुभूति प्रकट की। बारीन के प्रयत्न से ““युगान्तर” 
नाम के एक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया गया जिसमें क्रांति, 
गुरिल्ला युद्ध आदि पर ओजपूर्ण लेख खुल्लमखुल्ला प्रकाशित होने लगे। 
अरविन्द भी उसमें गुमनाम लेख लिखते थे। इस समाचार पत्र की इतनी 
मांग बढ़ी कि दिन भर में उसको दो या तीन बार छपाना पड़ता था। 

सन्‌ १९०३ में महाराजा गायकवाड़ के बुलाने पर अरविन्द को 
काश्मीर जाना पड़ा। वहाँ तख्ते-सुलेमान की पहाड़ियों पर शंकराचार्य का 
एक मंदिर है। जब वे वहाँ घूम रहे थे, उन्हें एक असाधारण अनुभूति हुई। 
इस अनुभूति के आधार पर उन्होंने “अद्वैत” नाम की एक कविता 
लिखी। 


काश्मीर में शंकराचार्य का मंदिर 


हम यह कह चुके हैं कि कैसे बारीन को प्लेनचेट की एक बैठक में 
“मंदिर गढ़ो” का आदेश मिला। इस विचार के साथ उन्होंने विन्ध्य क्षेत्र 
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के जंगलों को छान ARTI पर वे अपनी पसंद का कोई स्थान निश्चित 
नहीं कर सके। उसके स्थान पर एक अजीब “पहाड़ी बुखार” लेकर वे 
बड़ौदा लौटे। एक दिन अचानक एक नागा संन्यासी उनके घर आया। 
उसने अरविन्द से पूछा, “वहाँ बिस्तर में कौन पड़ा है।” अरविन्द ने उसे 
पूरी घटना सुनाई। तब उसने एक ग्लास पानी मांगा। उसने एक मन्त्र पढ़ा 
और एक चाकू से पानी की सतह को क्रॉस बनाते हुए काटा, फिर बारीन 
से कहा, “यह पी जाओ और कल तक तुम्हारा बुखार चला जायेगा।” 
और ठीक ऐसा ही हुआ। वह भयानक बुखार एक ही दिन में चला गया। 
श्रीअरविन्द को इस चमत्कार से कम आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने लिखा 
है, “पहली बार मुझे योग की शक्ति का सबूत मिला।” उन्होंने सोचा, 
“अगर योग में इतनी शक्तियाँ हैं तो उन्हें देश की भलाई के लिए उपयोग 
में लाया जा सकता है। वास्तव में योग की ओर मेरे झुकाव का 
तत्कालिक कारण यही था। और श्रीरामकृष्ण के संदेश “मंदिर गढ़ो” ने 
मुझे जगाने में अंतिम धक्के का काम किया। इसीलिए मैंने कहा कि 
योगमार्ग पर मैंने पीछे से प्रवेश किया। बारीन को मंदिर बनाने की इच्छा 
बाद में भी घेरे रही। उसने मुझे एक पुस्तिका लिखने को कहा जिसमें 
ऐसे मन्दिर का उद्देश्य, उसकी आवश्यकता और कार्य-प्रणाली के 
नियमादि का वर्णन किया जाये जो उसके विचारानुसार क्रान्तिकारियों को 
प्रेरणा देगी।” 

“भवानी मंदिर” नामक आश्चर्यजनक पुस्तिका की मूल प्रेरणा यही 
थी। लेकिन अफ़सोस, केवल पुस्तिका ही अमर हो पायी। योजना 
कार्यान्वित नहीं हुई। बंग-भंग के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ हो गया था और 
सभी का ध्यान उस ओर चला गया था। फिर भी बारीन ने कुछ समय 
a ना मे, उसमें से कुछ सिद्धान्तों को कार्यान्वित 
ae ae भवानी मंदिर” के कुछ उद्धरणों को सुनो - 

त करते हुए एक मंदिर का निर्माण पर्वतों पर किया 


जायेगा। माँ के बच्चों | आओ और एकत्रित होओ 3 
पवित्र काम के लिए अर्पित करो। ae हु सह 
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“माँ भवानी कौन हैं ? हमें उनको अर्पित करते हुए एक मंदिर क्यों 
बनाना चाहिये ? भवानी अनन्त शक्ति हैं। वे ही देवी दुर्गा हैं। वे काली हैं 
वे राधा हैं, वे लक्ष्मी हैं, वे हमारी माँ हैं, साक्षात्‌ जननी ... 
“इस युग में वे शक्तिमयी माँ के रूप में प्रकट हुई हैं। वे शुद्ध शक्ति 

|” 


यह पुस्तक बाद में सरकार को अत्यंत विद्रोहात्मक लगने लगी। 
योग की ओर झुकाव 


इस विषय पर संक्षिप्त प्रस्तावना देना आवश्यक है। अरविन्द योगी 
होना चाहते थे और कठोर प्रयास करके वे मास्टर योगी हो गये। फिर भी, 
प्रारंभ में योग के प्रति उन्हें जरा भी आकर्षण नहीं था। जब उनसे पूछा 
गया कि इस ओर उनका झुकाव कैसे हुआ तो उन्होंने उत्तर दिया, 
“भगवान जानें बड़ौदा में मेरे मित्रों ने जब मुझसे योगाभ्यास करने को 
कहा तब मुझे उसके लिए कोई उत्साह अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि मैंने 
सोचा कि योगाभ्यास करने के लिए पर्चतों पर चला जाना होगा और 
गुफाओं में रहना होगा। और मेरी आत्मा तो देश की स्वतंत्रता के लिए 
तड़प रही थी। पर जब मैंने देखा कि यौगिक शक्ति ने किस प्रकार बारीन 
के एक माह पुराने बुखार को केवल एक ही दिन में ठीक कर दिया तब 
मेरी आँखें खुल गईं। मेरी सभी गलत धारणाएँ दूर हो गईं। मैंने सोचा 
अगर योग के अन्दर इतनी शक्ति है तो मैं उसे प्राप्त करके अपने देश 
की स्वतंत्रता के लिए उपयोग में ला सकता हूँ। तब धीरे-धीरे मैंने योग 
करने का निश्चय किया। मैंने प्रार्थना की “अगर वास्तव में (हे भगवान) 
तू है तो तू मेरी तीव्र इच्छा को जानता है। तू जानता है कि मैं दूसरों की 
तरह भौतिक वस्तुओं की चिन्ता नहीं करता। मैं तो केवल ऐसी शक्ति 
चाहता हूँ, जिससे मैं इस देश का उद्धार कर सकूँ और अपने प्रिय 
देशवासियों की सेवा कर Ta! ” 

अतः तुम देखोगे कि जब उन्होंने योग प्रारंभ किया तब उनके अन्दर 
योग और राजनीति के बीच कोई विरोधाभास नहीं था। उन्होंने दोनों को 
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एक साथ मिला दिया था और दोनों को लेकर चल पडे थे। कैसे ? उनके 
शब्दों में ही सुनो - “मैंने प्राणायाम ae किया। ब्रह्मानन्द के एक 
शिष्य॑ ने मुझे पहला पाठ पढ़ाया। फिर मैंने स्वयं अभ्यास बढ़ाया। करीब 
चार वर्ष तका पांच छ घंटे प्रतिदिन का अभ्यास चलता रहा| 
परिणाम-स्वरूप मेरा मस्तिष्क स्वच्छ प्रकाशपूर्ण हो गया - मेरे दिमाग में 
विचार, अभिव्यक्ति, शक्ति, तेजस्विता निर्बाध रूप से a as लगी। 
“कविता लिखने की मेरी क्षमता काफी बढ़ गई। अब मैं केवल आधे 
घंटे में दो सौ लाइनें लिख सकता था जिसके लिए पहले मुझे एक माह 
लगता था। मैंने अनुभव किया कि एक विद्युत शक्ति मेरे मस्तिष्क को घेरे 
हुए है। शायद इसीलिए प्राणायाम के समय असंख्य मच्छड़ों की 
भनभनाहट के होते हुए भी मुझे एक भी मच्छड़ नहीं काटते थे। मेरा 
शरीर अधिक स्वस्थ हो गया। मेरा रंग अधिक साफ हो गया। मुझे सूक्ष्म 
और गुह्य अंतदर्शन होने लगे। मेरी रसना में एक विचित्र मिठास थी। मैं 
शाकाहारी भोजन करता था। जिससे मेरे शरीर को शुद्धि और हल्कापन 
का भान रहने लगा। लेकिन ये चमकीले परिणाम आगे किसी खास 
नतीजे पर नहीं ले जा सके। फिर भी राजनीति में सक्रिय रहने के कारण 
प्राणायाम के अभ्यास में अनियमितता होने लगी और उसके परिणाम 
स्वरूप मैं गंभीर रूप से बीमार हो गया।” 
उनके हाथों में एक साथ कई काम थे, जैसे - योग, राजनीति, 
क्रान्ति, कॉलेज में अध्यापन कार्य। अपनी पत्नी के नाम लिखे उनके पत्रो 
से उनकी इस समय की मानसिक अवस्था की झांकी उसमें मिलती है। ये 
अमूल्य पत्र आकस्मिक रूप से उपलब्ध हुए। श्रीअरविन्द को गिरतार 
करने के साथ-साथ पुलिस ने इन पत्रों को अपने अधिकार में कर लिया 
था और अवांछित राजनैतिक गतिविधियों के सबूत के रूप में उन्हे 
प्रस्तुत किया था। इन पत्रों के कुछ अंश मैं यहाँ उद्धृत करूंगा। 


uy 


तीन पागलपन 


२० अगस्त १९०५ के पत्र में वे मृणालिनी देवी को लिखते हैं - “... 
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मेरे तीन पागलपन हैं। पहला है कि मेरी दृढ़ धारणा है कि भगवान नेजो 
उपलब्धियाँ, विशेष गुण, उच्चतर शिक्षा और ज्ञान व सम्पत्ति मुझे दी है वे 
सब उसी की हैं। मुझे अपने परिवार चलाने के लिए एवं जो कुछ अत्यंत 
आवश्यक हो केवल उसे पूरा करने के लिए खर्च करने का अधिकार है। 
बाकी सब मुझे भगवान को देना चाहिये। अगर मैं सब कुछ अपने लिए, 
अपने सुख और आराम के लिए उपयोग करूं तो मैं चोर हूँ... 

“मेरा दूसरा पागलपन मेरे ऊपर कुछ दिन पूर्व ही सवार हुआ है : वह 
यह है : चाहे जिस उपाय से हो मैं भगवान को प्रत्यक्ष देखना चाहता हुँ. 
अगर भगवान हैं तो उनकी उपस्थिति अनुभव करने के लिए कोई मार्ग 
अवश्य होगा, जिससे उनसे साक्षात मिला जा सके। यह मार्ग चाहे जितना 
भी कठिन हो, मैंने उस पर चलने का निश्चय कर लिया है... | 

“मेरा तीसरा पागलपन यह है कि जबकि दूसरे लोग अपने देश को 
जड़ मिट्टी के एक टुकड़े के रूप में - कुछ चारागाह, खेत, जंगल, पर्वत 
और नदियों के रूप में - देखते हैं, मैं अपने देश को माँ के रूप में 
देखता हूँ। मैं उसकी पूजा करता हूँ। मैं माँ के रूप में उसकी आराधना 
करता El अगर कोई राक्षस माँ की छाती पर चढ़ बैठे और उसका खून 
चूसने लगे तो उसका बेटा क्या करेगा ? क्या वह शांति से बैठ कर 
भोजन करने लगेगा या अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मनोरंजन करने 
लगेगा या अपनी माँ की मुक्ति के लिए दौड़ पड़ेगा ? मैं जानता हूँ कि मेरे 
अंदर इस पतित जाति को उठाने - मुक्त करने की शक्ति है। यह 
शारीरिक शक्ति नहीं है, - मैं तलवार या बन्दूक से नहीं बल्कि ज्ञान की 
शक्ति से लड़ने जा रहा हूँ! क्षात्र शक्ति ही केवल शक्ति नहीं है, ब्राह्मण 
की भी शक्ति होती है। यह शक्ति ज्ञान पर आधारित है। यह भाव मेरे 
अंदर नया नहीं है, यह आज का नहीं है। मेरा जन्म ही इसके साथ हुआ 
है, यह मेरी मज्जा में है। भगवान ने मुझे पृथ्वी पर इस महान मिशन को 
पूरा करने के लिये ही भेजा है। इसका बीज, जब मैं चौदह वर्ष का था 
तभी से अंकुरित होना प्रारंभ हो गया है, अठारह वर्ष की अवस्था में 
पहुँचते-पहुँचते इसकी संकल्प रूपी जड़ें दृढ़ और अचल हो गयीं ...? 
इसी पत्र में उन्होंने लिखा था, “इस संकट की घड़ी में सारा देश मेरे 
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दरवाजे पर आश्रय मांग रहा है; इस देश में मेरे करोड़ों भाई बहन हैं जो 
भूख और अनाहार से मर रहे हैं। उनकी सहायता की जानी चाहिये। यही 
गुप्त बातें थीं जो मैं तुमसे कहना चाहता था!” 
a हमें उस समय श्रीअरविन्द के मन के गंभीर विचार और 
धारणाओं का परिचय मिलता है। श्रीअरविन्द की ऊँचाई को अच्छी तरह 
समझने के लिये हमें इन पत्रों को पूरी तरह समझना चाहिये, लेकिन यह 
ऊँचाई भी बाद में अतिक्रांत होकर दिव्य ऊंचाई तक पहुँच गई। 
श्रीअरविन्द निश्चय ही अद्वितीय थे। 

मृणालिनी के लिये तो अवश्य ही यह सब एक पहेली ही रही होगी। 
उनके जीवन के अंतिम वर्ष आंतरिक एकाकीपन में ही बीते। सन्‌ १९१८ 
में, जब वे ३२ वर्ष की थीं, वे इन्फ्लूएंजा से ग्रस्त हो कर स्वर्गवासी हो 


गईं। 


५६ 


योगी ब्रह्मानन्द 


सन्‌ १९६४ में श्रीअरविन्द अपने कुछ मित्रों सहित योगी ब्रह्मानन्द को 
देखने गये, जो छांदोद में गंगा मठ में रहते थे। कहते हैं वे ३०० वर्ष के 
थे। जब श्रीअरविन्द के मित्रों ने प्रणाम किया तब वे आँखें बंद किये रहे। 
यह उनका नियम था। पर जब श्रीअरविन्द ने उन्हें प्रणाम किया और देखा 
तो यह पाया कि वे उन्हें (श्रीअरविन्द को) खुली आँखों से पूरी तरह देख 
रहे थे - मानों उन्हें कुछ विशिष्टता दिखायी दी हो या उन्होंने किसी को 
पहचान लिया हो। श्रीअरविन्द के शब्दों में “वे मानों मेरी सत्ता के 
गहर-गंभीर भाग को देख रहे थे।” 

छांदोद में उन्हें एक और अनुभव हुआ जिसको उन्होंने “पाषाण 
देवी” नामक कविता में छन्दोबद्ध किया है। इस अनुभूति के पूर्व वे मूर्ति 
पूजा में विश्वास नहीं करते थे। जब वे अपने मित्रों के साथ नर्मदा के 
किनारे विविध मंदिरों के बीच घूम रहे थे तब वे एक काली मंदिर में 


घुसे। ज्योंही उन्होंने काली की मूर्ति पर aie उन्हे 
आँखें दिखा मू पर दृष्टि डाली त्योंही उन्हें दो सजीव 
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वे काली मां को देख सके। तभी से उन्हें विश्वास हो गया कि मिट्टी 
पत्थर की मूर्तियों में भी जीवित-जाग्रत भागवत चेतना है। उस कविता 
की कुछ पंक्तियाँ नीचे उद्धृत हैं :- 

देवों की नगरी में निर्मित, इक छोटे मंदिर में, 

प्रतिमा के अंगों से मुझको देवी ताक रही थी। 

एक उपस्थिति थी सजीव वह दिव्य और अविनश्वर, 

एक रूप जिसमें असीमता सारी व्याप रही थी।। 

इन आकस्मिक और समय-समय की अनुभूतियों को देकर मानों 
भगवान उन्हें पूर्व स्वाद देते हुए योग के मार्ग की ओर आकर्षित कर रहे 
थे, किन्तु कर्म और संसार का त्याग करके नहीं। उनके लिये कर्म और 
योग दोनों “कर्मयोग” के निर्माण के लिये मिला दिये गये थे। 
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हमने यह देख लिया है कि श्रीअरविन्द के राजनीतिक कार्य के तीन 
पहलू थे - क्रान्ति, राष्ट्रीय आंदोलन और सामूहिक संगठन। पहला तो 
उन्होंने प्रारंभ कर ही दिया था। अब उन्होंने शेष दोनों को लिया। 
आओ, हम कुछ पीछे देखें और सन्‌ १९०० को याद करें। श्रीअरविन्द 
ने अपनी योजना को कार्यान्वित करने और संगठित करने के लिये 
जतीन बनर्जी को बंगाल भेज दिया था। फिर वे प्रायः छुट्टी ले लेते थे और 
क्रांतिकारियों की गतिविधियों का निरीक्षण करने कलकत्ता जाया करते 
थे। वे सब समय एक ऐसे अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे जब वे स्थायी 
रूप से कलकत्ता चले जायें। 
इसी अवसर पर - सन्‌ १९०५ में बंग-भंग के विरुद्ध स्वदेशी 
आंदोलन नामक प्रसिद्ध विद्रोह प्रारंभ हुआ। बंगाल को कमजोर करने के 
लिये अंग्रेज सरकार ने संपूर्ण जनमत का विरोध होते हुए भी प्रांत को दो 
भागों में विभाजित कर दिया। इससे सारे देश में भयंकर विद्रोह मच गया। 
बंगाल का विभाजन रोकने के लिये सभाएँ आयोजित की गयीं, सामूहिक 
. पद-यात्रायें संचालित की गईं। “विभाजन हटाना होगा। यह निर्णय तोड़ना 
होगा” जुलूसों के यह नारे थे। श्रीअरविन्द ने अपने क्रांतिकारी दल के 
लोगों से कहा, “इस गंभीर असंतोष का लाभ उठाओ। नवयुवकों में 
क्रांति के बीज फैलाओ। उन्हें क्रांति-दल में भरती करो!” 
अचानक भीड़ में से एक आवाज सुनाई दी : 
os “वन्दे मातरम्‌” 
अतत गहराई से ऋषि बंकिम चन्द्र की कविता उमड़ पडी! 
, युवा-वृद्धो के सामूहिक स्वर गूंज उठे और वायुमंडल में 
भर गये। एक राष्ट्र जन्म ले चुका था। 
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अगर तुमने किसी देश की, सौ वर्ष की जड़ता और नींद से एक ही 
रात में, जाग उठने की बात सुनी है तो वह है बंगाल देश और जिस मंत्र 
ने उसे जगाया वह है - “वन्दे मातरम्‌”। 

सरकार की मशीनरी भयंकर रूप से सक्रिय हो गई। सभाएँ और 
सामूहिक पद-यात्रायें गैर कानूनी घोषित कर दी गयीं। निःशस्त्र-निहत्थे 
लोगों पर निर्दयता के साथ लाठियाँ चलायी गयीं। “वन्दे मातरम्‌” का 
नारा देशद्रोही घोषित किया गया। 

सन्‌ १९०६ में वारीसाल की एक ऐसी ही सभा में श्रीअरविन्द 
उपस्थित थे। यह पहला अवसर था जब वे राजनैतिक क्षेत्र में आम जनता 
के सामने आये थे। पुलिस ने जोर जबरदस्ती करके लाठी चलाते हुए 
सभा भंग कर दी। एक लाठी एक नवयुवक के सिर पर पड़ी, फिर भी 
उसने “वन्दे मातरम्‌” का अमर मंत्र उच्चारणं करना नहीं छोड़ा। 


एक मीटिंग में विपिन पाल, श्रीअरविन्द एवं अन्य 
श्रीअरविन्द शीघ्र ही अन्य नेताओं के साथ सामने आ गये। वे विपिन 


चन्द्र पाल के साथ राष्ट्रीय पार्टी के विचारों का प्रचार करने पूर्व बंगाल की 
यात्रा पर गये। वे खुलना गये और वहाँ उनका स्वागत एक युवराज की 
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बिछा कर किया गया। इस संदर्भ में उन्होंने बताया था, 
प्यार मिला वह इसलिये नहीं था कि मैं 
कि मैं डा० कृष्णधन घोष का पुत्र था।” 
नहीं था जिसकी सहायता के लिये कभी न 
कभी बीमारियों में, महामारियों में, सूखा, अकाल आदि अवसरों पर डा० 

कृष्णधन घोष का उपकारी हाथ आगे न बढ़ा हो। अब उनका बेटा, भारत 

का प्रिय राष्ट्रीय नेता, प्रसिद्ध पत्रकार, सत्य का उपासक उनके लिये 

आत्म गौरव का विषय था। जिला के प्रत्येक निवासी को उनकी पूरी 
सहायता करनी चाहिये और संगठन को ठोस बनाना चाहिये। उस समय 
खुलना की यही एक आवाज थी। इस प्रकार शीघ्र ही उन्होंने राष्ट्रीय पार्टी 
की स्थापना कर दी। 

बंगाल विभाजन के विरोध में सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का 
बहिष्कार किया गया और सन्‌ १९०६ में राष्ट्रीय कॉलेज की स्थापना को 
गई। श्रीअरविन्द को प्रिंसिपल बनाया गया। इस नये पद को संभालने के 
लिये - जिसका वेतन नाम मात्र के लिये केवल १५०/- ही था - उन्होंने 
बड़ौदा कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल के पद को - जिसमें ७५०/- का प्रचुर 
वेतन था - त्याग दिया। सुबोध मलिक ने, जो श्रीअरविन्द के मित्र और 
क्रांति के सहयोगी कार्यकर्त्ता थे, राष्ट्रीय कॉलेज की स्थापना के लिये 
एक लाख रुपये दिये थे और सुझाव दिया था कि श्रीअरविन्द को कॉलेज 
का प्रिंसिपल बनाया जाये। इस महान कार्य के लिये उन्हें देशवासियों को 
ओर से “राजा” की उपाधि दी गई। 
बारीन द्वारा संपादित “युगान्तर” पत्रिका के संबंध में हम पहले बता 

चुके हैं। यह पत्रिका इतनी लोकप्रिय हो गयी कि उस पर सरकार की 
कुदृष्टि आकर्षित हो गयी और फलस्वरूप उसके सहायक संपादक भूपेन्द्र 
नाथ दत्त : विवेकानन्द के छोटे भाई गिरफ्तार कर लिये गये। श्रीअरविन्द 
- के कहने से उन्होंने ब्रिटिश कोर्ट में अपना बचाव करना अस्वीकार कर 
दिया। इसलिये उन्हें जेल की सजा दे दी गई। ब्रिटिश कोर्ट के बहिष्कार 
का यह सबसे पहला केस था। इससे पत्रिका की प्रतिष्ठा और लोकप्रियता 
बहुत अधिक बढ़ गई। 


६० 


तरह लाल पांवड़े बिछ 
“खुलना में मुझे जो स्वागत और 
देश का नेता था बल्कि इसलिये 
खुलना में ऐसा एक भी व्यक्ति न 
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“वन्दे मातरम्‌?” पत्रिका 


राष्ट्रीय असंतोष की इस ऊँची बाढ़ की स्थिति में ही विपिन चन्द्र पाल 
ने “वन्दे मातरम्‌” नाम की पत्रिका प्रारंभ की। उन्होंने श्रीअरविन्द को 
उसमें सम्मिलित होने के लिये आमंत्रित किया। श्रीअरविन्द तो वास्तव में 
ऐसे अवसर की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। इसलिये वे तत्काल सहमत हो 
गये। उन्होंने यह अनुभव किया कि इसके माध्यम से उन्हें अपने 
क्रांतिकारी विचारों को प्रसारित करने में मदद मिलेगी और वे अपने 
दृष्टिकोण को अच्छी तरह प्रकट कर सकेंगे। उनका पहला कदम यह था 
कि भारत को पूर्णरूप से स्वतंत्र करने की मांग की जाये। इस मांग को 
स्पष्ट भाषा में रखनेवाले नेताओं में वे ही प्रथम थे। पुरानी पीढ़ी के 
नेताओं को छोड़कर सारे देशवासी इसके लिये पूर्ण रूप से सहमत हो 
गये। उस पत्रिका में उन्होंने एक ऐसी लम्बी कार्य-योजना प्रकाशित की 
जैसी पहले कभी किसी ने नहीं सोची थी। इस योजना को कार्यान्वित 
करने के लिये यह आवश्यक था कि माडरेट पार्टी अर्थात्‌ नरम दल के 
नेताओं के प्रभाव से कांग्रेस को मुक्त किया जाये और उनकी भिक्षावृत्ति, 
प्रार्थना एवं अनुनय-विनय की नीति के स्थान पर एक सुदृढ़, स्वतंत्र व 
आत्म-निर्भरता की नीति अपनायी जाये। इस लक्ष्य को लेकर उन्होंने 
“गरम दल” के लोगों की एक राष्ट्रीय पार्टी स्थापित की। महाराष्ट्र के 
लोकमान्य तिलक को उसका अध्यक्ष बनाया गया। आगे उनका दूसरा 
उद्देश्य यह भी था कि राष्ट्रीय पार्टी के प्रभाव से जन समुदाय को 
सजग-सचेतन किया जाये। अन्यथा क्रांति आंदोलन में सफलता पाना 
कठिन होगा। उनके कार्य की योजना इस प्रकार थी :- 

१. धीरे-धीरे असहयोग और निष्क्रियात्मक विरोध को बढ़ाया जाये 
ताकि विदेशी शासन निष्क्रिय हो जाये। 

२. अंग्रेजी कोर्टो का, स्कूलों व कॉलेजों का बहिष्कार किया जाये। 

३. राष्ट्रीय शिक्षा, उद्योग और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग हो। 

४. अंत में अगर आवश्यक हो तो सशस्त्र क्रांति को जाये। 
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साथ ही यह भी आवश्यक था कि अंग्रेजी जाति के 
क = ee भ्रांत धारणाओं को भी दूर किया जाये। इस दल के 
नेता सुरेन्द्र नाथ बैनर्जी थे। लोगों को यह दिखाना जरूरी था कि विदेशी 
शासन ने किस तरह से हमारी हर तरह की उन्नति में बाधा पहुँचाई है, हमार 
उद्योग-धन्थो को बर्बाद कर दिया है, हमें गुलामी वृत्ति की शिक्षा दी है, ताकि 
हम अंग्रेजों के ईमानदार नौकरों के अतिरिक्त और कुछ न हो सकें 
श्रीअरविन्द की यह योजना बाद में महात्मा गांधी द्वारा करीब-करीब पूर्ण रूप 
से अपनायी गयी। श्रीअरविन्द का कहना था कि विदेशी शासन चाहे जितना 
अच्छा दिखायी दे, स्वतंत्रता किसी भी कीमत पर उससे हजार गुणा अधिक 
वांछनीय है। 
बाद में जब श्रीअरविन्द “वन्दे मातरम” के सम्पादक हो गये तब 
उन्होंने दिन-प्रतिदिन अपने विचारों को स्पष्ट करनेवाले ज्वलंत लेख 
लिखे। पत्रिका का प्रभाव सारे भारत-वर्ष में फैल गया। सर्वत्र शिक्षित वर्ग 
“बन्दे मातरम्‌” पत्रिका के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा करते थे। कलकत्ता 
से प्रकाशित हिन्दुस्तान के एक प्रमुख tet इण्डियन दैनिक पत्र 
“स्टेट्समैन” के अंग्रेजी संपादक ने लिखा था - “ “वन्दे मातरम्‌” के 
लेख सरकार विरोधी गन्ध से भरे हैं पर वे ऐसी चतुराई और मार्मिकता 
के साथ लिखे गये हैं जैसी उसके पूर्व भारतीय पत्रकारिता उपलब्ध 
नहीं कर पायी थी। जिसे हम राष्ट्रीयता की पराकाष्ठा कहते हैं, उसकी 
यह सबसे अधिक प्रभावशाली आवाज थी पर उसके शब्दों का चयन 
इतनी चतुराई से किया गया था कि ये लेख कानून की सीमा का 
उल्लंघन नहीं. करते थे।' “वन्दे मातरम्‌” में संपादक का नाम 
प्रकाशित नहीं होता था। फिर भी सब लोग जानते थे कि लेख 
अरविन्द घोष के सिवाय और किसी के नहीं थे। | 
` पत्रकारिता के इतिहास में “वन्दे मातरम्‌” का रोल अद्वितीय रहा 
संभवतः केवल यही एक पत्रिका थी जिसने देश को एक रात के अन्द 
सोते से जगा दिया, देश का मानस बदल दिया और उसे क्रांति के लिये 
तैयार कर दिया। “वन्दे मातरम्‌” मन्त्र ने पुरानी कायरता, आलस्य और 
निराशा दूर भगा दी। सभी श्रेणी के लोग, यहाँ तक कि दुकानदार लोग 
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“वन्दे मातरम्‌” के संपादक के रूप में श्रीअरविन्द 
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करने के लिए आगे बढ़ आये। जो शक्ति 
उत्पन्न की गई थी उसने सारे देश को आंधी की तरह हिला दिया और 
उसे स्वतंत्रता के मार्ग पर अनेक उतार-चढ़ाव दा बीच से आगे रा गई। 
श्रीअरविन्द कहा करते थे कि बंगाल का राष्ट्रीय आंदोलन और क्रांतिकारी 
आंदोलन इतना अधिक घनीभूत हो गया था कि अगर ऐसा किसी दूसरे 
देश में हुआ होता तो फ्रांसिसि क्रांति के समान वहा आग भड़क उठती। 
सरकार अब अधिक चुंप न रह सकी। बिना किसी सबूत के ही 
पुलिस ने श्रीअरविन्द को “बन्दे मातरम्‌ ' के सम्पादक के रूप में 
गिरफ्तार कर लिया। इससे जोरदार प्रतिक्रिया हुई। यह सोचते हुए कि 
श्रीअरविन्द को अवश्य ही सजा होगी - रवीन्द्र नाथ टैगोर ने उन्हें अपनी 
प्रसिद्ध कविता “अरविन्द ! रवीन्द्र का नमस्कार स्वीकार करो” लिखकर 
अभिवादन किया। . | 
सरकार ने विपिन चन्द्र पाल के नाम गवाह के रूप में आने के लिये 
सम्मन भेजा। विपिन पाल ने उसे अस्वीकार कर दिया, उन्हें अदालत का 
अपमान करने के लिये छः माह की सजा दी गई। श्रीअरविन्द को छोड़ 
दिया गया। क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं मिल सका कि वे संपादक थे। 
रवीन्द्रनाथ उनसे मिलने गये और हँसते हुए उनसे कहा, “आपने तो हमें 
धोखा दिया”। श्रीअरविन्द ने जवाब दिया “लेकिन अधिक समय के लिये 
नहीं”! और सचमुच में ऐसा ही हुआ। दो साल बाद, सन्‌ १९०८ में उन्हें 
फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में एक वर्ष तक रोक रखा 
गया। श्रीअरविन्द को छोड़ दिये जाने पर वे जनता की नजरों में अधिक 
"तेजी के साथ सामने आ गये और उन्हें “वन्दे मातरम्‌” का असली 
संपादक मान लिया गया। 
मैं तुम लोगों का ध्यान श्रीअरविन्द के स्वभाव के विशेष लक्षण की 
ओर खींचना चाहता हूँ जिसे वे अपने जीवन के अंत तक अपनाये R! 
वे हमेशा परदे के पीछे रहना पसंद करते थे और दूसरों को आगे बढ़ाना, 
मार्गदर्शन करना और बिना आत्म-प्रदर्शन किये उन्हें संचालित करना 
पसंद करते थे - ठीक वैसे ही जैसे शायद भगवान भी मनुष्यों के साथ 
अपनी लीला में करता है। हम नहीं जानते भगवान इस खेल में किस 


६४ 


भी क्रांतिकारियों की मदद क 
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प्रकार आनंद लेता है। लेकिन श्रीअरविन्द विनोद में कहते थे “मेरा खेल 
बहुत अच्छी तरह चल रहा था। अभागी सरकार ने मुझे गिरफ्तार करके 
और “वन्दे मातरम्‌” के सम्पादक के रूप में एवं क्रांति आंदोलन के 
सूत्रधार के रूप में मेरे नाम की घोषणा करके इस खेल को बिगाड़ 
दिया।” 

अब उन्हें बंगाल की राष्ट्रीय पार्टी के नेता के रूप में खुलेआम माना 
जाने लगा। श्रीअरविन्द और बारीन के नाम चारों तरफ फैल गये। इस पर 
श्रीअरविन्द के बड़े भाई मनमोहन ने रिमार्क दिया - “हिन्दुस्तान में ढाई 
महापुरुष हैं - दो मेरे भाई और एक आधा महापुरुष तिलक!” प्रसिद्धि 
के साथ उनकी जिम्मेदारियाँ भी दस गुनी बढ़ गईं। फलस्वरूप उन्हें 
नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल पद को छोड़ना पड़ा। विद्यार्थियों द्वारा 
आयोजित विदाई समारोह में उन्होंने कहा, “जिन्हें तुम मेरी वर्तमान 
कठिनाइयाँ कहते हो, उनके लिये तुम लोगों ने मेरे प्रति सहानुभूति प्रकट 
की है। मैं नहीं जानता कि मुझे उन्हें कठिनाइयाँ कहना भी चाहिये या 
नहीं। क्योंकि जिस अनुभव से मैं गुजरने जा रहा हूँ उसकी अनिवार्यता 
उस मिशन को पूरा करने के फलस्वरूप पहले ही देखी जा चुकी है जिसे 
मैंने बचपन से अपनाया है और मैं उसका सामना बिना पश्चाताप किये 
कर रहा हूँ।” 

अब वे क्रांतिकारी दल की गतिविधियों को संचालित करने की 
स्थिति में भी नहीं थे। वे केवल नाम मात्र के लिये नेता रहे। वास्तव में 
बारीन नेता थे। अवश्य ही, बारीन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर उनसे 
सलाह लेते थे। इस बीच श्रीअरविन्द ने बंगाल में और भारत के अन्य 
भागों में सभायें संचालित कीं, पूर्ण स्वतंत्रता का संदेश फैलाया और 
राष्ट्रीय दल को सुदृढ़ बनाया। अब नरम दल के लोगों और नई निर्मित 
नेशनल पार्टी - जिसका नेतृत्व गरम दल के लोग कर रहे थे - के बीच 
का विरोध ऊपर आ गया। क्योंकि पहला दल केवल “होम रूल” या 
अंग्रेजों के अधीन निजी सरकार के लिये तैयार था। जबकि दूसरा दल 
पूर्ण स्वतंत्रता या स्वराज्य चाहता था। 
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गतिविधियों के इस विशाल क्षेत्र के अंदर श्रीअरविन्द का योगाभ्यास 
अनियमित हो गया और कुछ समय में बंद हो गया। फलस्वरूप वे बहुत 
गंभीर रूप से बीमार हो गये और TS तीन महीने तक कष्ट उठाना पड़ा 
फिर भी. अपनी शारीरिक अवस्था पर बिना ध्यान दिये वे कलकत्ता 
कांग्रेस की बैठक में सम्मिलित हुए। दादाभाई नौरोजी कांग्रेस के प्रेसिडेंट 
थे। श्रीअरविन्द के प्रभाव व कर्मठता से कांग्रेस को अपने लक्ष्य के रूप 
में पूर्ण स्वतंत्रता और स्वराज्य अपनाना पड़ा! साथ ही साथ स्वदेशी 
आंदोलन — जैसे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार - के निर्णय भी लिये 
गये, यद्यपि गोखले और सुरेन्द्र नाथ बैनर्जी ने इनका विरोध किया। 

सन्‌ १९०७ में “वन्दे मातरम्‌” कार्यालय में यह खबर आई की लाला 
लाजपत राय, पंजाब के शेर को ब्रिटिश सरकार देश-से बाहर ले जाने 
वाली है। श्रीअरविन्द को नींद से जगाया गया और इसकी सूचना दी गई। 
उन्होंने उसी समय एक संदेश लिखा, “भाषणों और नम्र वाणी के दिन 
गये। पंजाब के बहादुरो | सिख जाति के सपूतो ! जो लोग तुम्हें मिट्टी में 
मिला देना चाहते हैं, उन्हें दिखा दो कि एक लाजपत के स्थान पर 
सैकड़ों लाजपत खड़े हो जायेंगे और कोई जगह खाली नहीं रहेगी।” 
ज्योंही यह संदेश “वन्दे मातरम्‌” में प्रकाशित हुआ त्यों ही सारे देश में. 
ज्वालामुखी का विस्फोट हो उठा। उनकी लेखनी से प्रायः ही ऐसी आग्नेय 
चिनगारियाँ फूट पड़ती थीं। उसी वर्ष ८ जनवरी को सरकार ने “वन्दे 
मातरम्‌” और “युगान्तर” के सम्पादकों को एक चेतावनी दी कि यदि वे 
अपनी आलोचनात्मक भाषा क्रो नम्र नहीं बनाते तो उनके खिलाफ 
उचित कार्यवाही की जायेगी। 


सूरत कांग्रेस 


यह एक ऐतिहासिक सम्मेलन था। नरम दल और राष्ट्रीय पार्टी के 
गरम 3 वाले दोनों पूरी-पूरी संख्या में उपस्थित हुए। राष्ट्रीय पार्टी के 
नेताओं में तिलक और श्रीअरविन्द थे। दोनों समूह लड़ने के मूड में थे। 
जब नरम दल ब्रिटिश सरकार से समझौता करना चाहता था, तब राष्ट्रीय 
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पार्टी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रही थी। केवल यही नहीं, नरम दल 
वाले पहले सम्मेलन में दोनों दलों द्वारा लिये गये निर्णयों को भी बदलना 
चाहते थे। 
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सूरत में गरम दलीय बैठक की अध्यक्षता करते श्रीअरविन्द 


उन लोगों ने प्रारंभ से ही कोई गुप्त योजना बना ली थी। सूरत में 
सम्मेलन का आयोजन केवल इसी उद्देश्य से किया था कि वे यहाँ बड़ी 
संख्या में होने से अधिक सशक्त रहेंगे और यह स्थान उनका सुदृढ़ गढ़ 
होने के कारण वे मत संग्रह में जीत जायेंगे। जब दोनों में सहमति होने 
की कोई संभावना नहीं रही तब श्रीअरविन्द ने अपने दल के लोगों से 
सभा भंग कर देने को कह दिया। चारों तरफ कुर्सियाँ फेंक दी गईं और 
धक्का-मुक्की हो गई। पूर्ण अराजकता फैल गई और सभा भंग हो गई। 
उसके बाद, शीघ्र ही गरम दल की बैठक आयोजित हुई जिसमें 
श्रीअरविन्द अध्यक्ष बनें और तिलक ने भाषण दिया। श्रीअरविन्द की 
लोकप्रियता पराकाष्ठा तक पहुँच गई और उन्हें सारे भारत वर्ष का नेता 
माना जाने लगा। यह कहा जा सकता है कि सूरत का कांग्रेस अधिवेशन 
यथार्थ में नरम दल के लिये श्मशान भूमि बन गया और उसके बाद से 
कांग्रेस व देश का नेतृत्व उनके हाथ से निकल गया। 
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निर्वाण की अनुभूति 


हम यह कह चुके हैं कि श्रीअरविन्द की तीव्र राजनैतिक गतिविधियों 
से उनके नियमित प्राणायाम और दूसरी क्रियाओं के नियमित अभ्यास में 
बाधा पड़ती थी! इसके अतिरिक्त उन्होंने देखा कि योग में भी उनकी 
प्रगति रुक गई है। तब उन्होंने बारीन से पूछा कि क्या वे किसी ऐसे 
व्यक्ति को जानते हैं जो उन्हें इस कठिनाई से बाहर निकाल सके। बारीन 
ने ग्वालियर के योगी विष्णु भास्कर लेले के बारे में सुन रखा था। उन्होंने | 
लेले को तार किया। तार मिलने पर लेले को आंतरिक प्रेरणा हुई कि 
किसी बड़ी आत्मा द्वारा योग मार्ग पर जाने में उनकी सहायता मांगी गई 
है। वे उसी समय बड़ौदा के लिये निकल पड़े। श्रीअरविन्द भी सूरत से 
वहाँ आ गये। यह वही बड़ौदा था जहाँ उन्होंने चौदह साल बिताये थे, | 
वही जगह थी जहाँ ज्ञान के लिये उन्होंने अपनी निश्चल, नीरव तपस्या | 
प्रारंभ की थी - कर्म की तपस्या, योग की तपस्या। अब वे एक प्रसिद्ध | 
नेता के रूप में वापिस आये थे। दोनों राजनैतिक और शैक्षणिक समुदायों 
में विशेष रूप से विद्यार्थियों के बीच उत्साह की लहर दौड़ रही थी। सब 
उन्हें देखने के लिये टूट पड़े। | 
संभवतः जनवरी, १९०८ के प्रथम सप्ताह में उनके और लेले के बीच | 
अविस्मरणीय मिलन हुआ। लेले ने उन्हें सलाह दी कि वे हमेशा के लिये . 
राजनैतिक कार्य छोड़ दें और योग मार्ग अपना लें। श्रीअरविन्द उसके | 
लिये तैयार नहीं हो सके। यद्यपि उन्होंने कुछ समय के लिये राजनैतिक | 
गतिविधियाँ स्थगित करना स्वीकार कर लिया। उसके बाद अचानक एक | 
दिन वे उत्तेजनाजनक राजनैतिक परिदृश्य से गायब हो गये। केवल उनके | 
घनिष्ठ सहयोगी ही उनका ठिकाना जानते थे। वे लेले के साथ तीन चार | 
दिन तक एक छोटे कमरे में बन्द रहे, इस अबधि में जो हुआ उसकी | 
उपमा आध्यात्मिकता के इतिहास में नहीं है। | 
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लेले ने उनसे कहा, “बैठ जाओ, देखो, और तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारे 
सभी विचार बाहर से तुम्हारे अन्दर घुसते हैं। वे जैसे ही घुसने लगें उन्हें 
पीछे धकेल दो।” उन्होंने ठीक वैसा ही किया जैसा उनसे कहा गया था] 
श्रीअरविन्द के शब्दों में ही सुनो, “मैंने पहले कभी नहीं सुना था कि 
हमारे विचार देखे जा सकते हैं या वे बाहर से आते हैं। लेकिन बिना 
प्रश्‍न किये ही मैंने उनके निर्देशों का अनुसरण किया। मुझे यह देख कर 
आश्चर्य हुआ कि एक के बाद एक विचार बाहर से मेरे अंदर आ रहे हैं। 
मैं उन्हें अन्दर घुसने से पहले ही दूर फेंकने लगा। तीन दिन के अन्दर . 
मेरा पूरा मन विचारों से खाली हो गया। एक पूर्ण शांति मेरे मन में भर 
गई। वह शान्ति मुझ में अभी भी है।” उन्होंने आगे बताया, “बहुत से 
अन्य शक्तिशाली अनुभव भी बाद में आये। मैंने देखा कि संसार केवल 
सिनेमा के पर्दे पर दिखायी देनेवाला छायाचित्रों जैसा है, और ये चित्र 
विश्व में व्याप्त नैर्व्यक्तिक परम ब्रह्म के ऊपर आधारित हैं। यह 
` कल्पनातीत गंभीर दृश्य एक अनिर्वचनीय शांति, विशाल और असीम 
मुक्ति व स्वतंत्रता को लाया।” 


भवन जिसमें श्रीअरविन्द को निर्वाण की अनुभूति हुई 
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जाता नतीजे से लेले को 
ही निर्वाण का साक्षात्कार कहा जाता है।इस न 
क्योंकि वे इस तरह की अनुभूति के लिये तैयार 


७० 


इसे | 
भी अत्यंत आश्चर्य हुआ क्यों 


नहीं थे। 
इस गहरी और विशाल शान्ति के साथ श्रीअरविन्द कार्यक्षेत्र में 


वापिस आये। एक दिन जब वे बम्बई शहर में थे तब एक मित्र के घर की 
बालकनी से शहर की चहल-पहल देख रहे थे। शहर को अविराम 
कार्यावली, अनवरत चहल-पहल, विविध कार्य - ये सब उन्हें सिनेमा के 
चित्रों की तरह अजीब दिखायी दिये - अस्थायी, क्षणभंगुर, एक खेल की 
तरह। यह पूरी अनुभूति अपने सभी पक्षों को दर्शाती हुई उनकी एक 
कविता “निर्वाण” में सुन्दर ढंग से वर्णित की गई है। उसको कुछ 
पंक्तियाँ निम्नांकित हैं :- 

सभी गया मिट, रहा तो केवल एक अचल अविनाशी, 

मन भी खाली हुआ क्रिया से, हृदय शोक-निष्काशी। 

रहा न मैं, ना प्रकृति रही अब जानी और अजानी, 

सब कुछ डूबा अनस्तित्व में पूर्व प्रतीति नसानी।। 

छाया चित्र समान नगर यह डूबा नीरवता में, 

उतराता, लहराता गति करता क्षण-भंगुरता में। 

रूप अशांत बहें ज्यों खाली साये चल-चित्रों के, 

तट विहीन Tet में, गिरते जाते दृश्य जगत के।। 


नीरवता का संदेश 


इसके तुरंत बाद ही उन्हें दूसरी अनुभूति हुई। उन्हें बम्बई में एक . 
राजनैतिक समारोह में भाषण देना था। पर उनका मन तो पूरी तरह खाली | 
था, विचारशून्य था! साथ ही जनता से मिलना अस्वीकार नहीं कर | 
सकते थे। क्योंकि सूरत में वे सबसे अधिक रहस्यमय व्यक्ति बन चुके | 
थे। तब जो कुछ भी हुआ वह श्रीअरविन्द के शब्दों में ही कहा जा 
सकता है। “मैने लेले से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिये। उन्होंने मुझे | 
प्रार्थना करने को कहा। लेकिन मैं शांत चेतना में इतना अधिक डूबा | 
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हुआ था कि मैं प्रार्थना भी नहीं कर सका। लेले ने तब कहा कि कोई 
बात नहीं। वे व उनके मित्र मेरे लिये प्रार्थना करेंगे। मुझे आकरं श्रोताओं 
के सामने उपस्थित होना होगा। और नारायण के रूप में उन्हें नमस्कार 
करना होगा। फिर भाषण स्वतः ही प्रवाहित हो उठेगा। मैंने ठीक वैसा ही 
किया, जैसा मुझसे कहा गया था। अचानक कोई चीज बोल उठी : 

“ “अपने अंदर की शक्ति को देखो और उसे सामने ले आओ। तब 
तुम अनुभव करोगे कि जो कुछ तुम करते हो वह शक्ति के द्वारा ही 
किया जाता है। तुम लोगों द्वारा नहीं। तुम्हारे अंदर वह अजन्मा और 
शाश्वत अमर शक्ति है, जिसे तलवार काट नहीं सकती, अग्नि जला नहीं 
सकती और जिसके सामने संसार की सारी शक्तियाँ तुच्छ Fy ” यह था 
भाषण का प्रारंभ जिसमें एक नया स्वर प्रवाहित हो रहा था और जिसने 
लोगों पर गहरा प्रभाव डाला। 

बंबई से कलकत्ता आते समय उन्हें कई जगह भाषण देने पड़े और 
वे सभी भाषण एक ही तरह के रहे। लेले से विदा होने के पूर्व उन्होंने 
साधना संबंधी निर्देश मांगे। श्रीअरविन्द कहते हैं, “वे (लेले) मुझे विस्तार 
पूर्वक निर्देश दे रहे थे। बीच में मैंने उनको वह मंत्र बताया जो कि मेरे 
हदय में उठा था। अचानक वे रुक गये और मुझसे पूछने लगे कि क्या मैं 
पूरी तरह से उन पर विश्वास-कर सकता हूँ जिन्होंने मुझे मंत्र द्विया है। 
मैंने जवाब दिया कि मैं सदा ही ऐसा कर सकता Sl तब लेले ने कहा 
कि फिर अतिरिक्त निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है।” 

श्रीअरविन्द ने मन की इस पूर्ण शांति को कभी नहीं खोया। उस 
समय के बाद से उनके सभी भाषण, “वन्दे मातरम” “धर्म,” 
“कर्मयोगिन्‌,” “आर्य” जैसी पत्रिकाओं में उनके लेख, फिर उनके 
विविध प्रकार के पत्र इसी शाश्वत शांति व निश्चलता की देन थे। वे 
केवल एक यंत्र बन गये। यह मानसिक शांति, एक बड़ी विश्रान्ति की 
अवस्था है। यह अनुभव अहंकार से मुक्ति प्रदान करता है। कर्म भागवत 
शक्ति के यंत्र के द्वारा स्वतः होता जाता है। यही वह अवस्था है जिसमें 
कर्म कुशलता का रूप ले लेता है जैसे गीता कहती है - “योगः कर्मसु 
कौशलम्‌।'” 
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अध्याय ९ 
कलकत्ता वापसी 


फरवरी १९०८ में श्रीअरविन्द कलकत्ता वापस आ गये। सूरत में उन्हे 
जो विजय प्राप्त हुई और उसके कांरण बाद में वापस आते समय जो 
स्वागत उन्हें जगह-जगह मिला, उनके भाषण जिनमें गंभीर आध्यात्मिक, 
धार्मिक स्वर भरे थे, जिन्हें पहले कभी नहीं सुना गया था - इन सब के 
समाचार उनके पहले ही कलकत्ता पहुँच गये थे। अब सारे देश के गरम 
दल के एक प्रसिद्ध नेता के साथ-साथ कई तरह की और भी 
गतिविधियाँ, जैसे - “वन्दे मातरम्‌” के सम्पादक, गुप्त संगठन के नेता, 
लोकप्रिय व्यक्ति, आंतरिक आध्यात्मिक जीवन के साधक — इन सब को 
भूमिकायें उन्होंने बिना किसी बाहरी, किंचित्‌ मात्र गड़बड़ी के और बिना 
किसी रुकावट के सहज भाव से निभायीं। 
इसी समय बारीन के बुलाने पर लेले कलकत्ता गये और श्रीअरविन्द 
के योग के संबंध में पूछ-ताछ की। उन्हें श्रीअरविन्द से यह जान कर 
बहुत आश्चर्य हुआ कि उन्होंने ध्यान करना और अन्य संबंधित अभ्यास 
छोड़ दिये हैं। तब लेले ने कहा कि किसी शैतान ने श्रीअरविन्द को 
जकड़ लिया है। वे भटक गये हैं। श्रीअरविन्द ने शांति से सुना और मन 
ही मन बोले, “अगर वह शैतान है तो भी मैं उसका अनुसरण करूंगा।” 
बाद में उन्होंने हमें बताया, “जब कि मैं काम करते समय, विश्राम में, 
निद्रा में लगातार ध्यान की अवस्था में रहता था तब कुछ 
नियमित-निर्धारित घंटों के ध्यान की क्या आवश्यकता थी 2” 
बारीन ने अपने पिता की भू-सम्पत्ति पर मानिक तला बगीचे में एक 
क्रान्तिकारी दल खड़ा कर लिया था। वहाँ वे लोग बम तैयार करते थे, 
बन्दूक चलाने का अभ्यास करते थे, ध्यान करते थे, गीता का अध्ययन 
करते थे - शायद अपनी नैतिक भावनाओं को सबल करने के उद्देश्य से। 
शरीअरविन्द यह सब जानते थे पर उससे संबंध नहीं रखते थे। बारीन लेले 
को वहाँ ले गये। लेले ने समझ लिया कि यह सब किसलिये है और 
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बारीन को सावधान करते हुए कहा कि वे इन सब खतरे के कार्यो को 
बंद करें अन्यथा गड्डे में गिरेंगे। 

उसी समय श्रोअरविन्द एक जवान क्रांतिकारी से मिले। यह एक 
निर्णायक मिलन था। श्रीअरविन्द ने उसे जो शिक्षा-दोक्षा दी वह इस 
प्रकार है। उन्होंने कहा, “अगर हम भारतवर्ष की स्वतंत्रता चाहते हैं तो 
हमें सब कुछ दे देना होगा। जब तक भारत स्वतंत्र नहीं होता, तब तक 
संसार के लोग स्वतंत्र नहीं होंगे। भगवान के प्रति. आत्म-समर्पण करो 

और माँ के नाम में डूब जाओ। यही तुम्हारे लिये मेरी दीक्षा है।” 

वह युवक जिसका नाम अमरेन्द्र चटर्जी था, इस छोटे से वार्तालाप 
को कभी भूल न सका। उसका कहना था कि उस पर उसका बहुत 
शक्तिशाली प्रभाव हुआ और उसने उसके सारे जीवन को बदल दिया। 
उसकी दो कमजोरियाँ - भय और मोह बिल्कुल गायब हो गये। इस 
प्रकार श्रीअरविन्द कुछ शब्दों के द्वारा अपने मंत्र बल से युवा मस्तिष्कों 
में आश्चर्यजनक परिवर्तन ले आते थे। इस युवक ने क्रांति-आंदोलन के 
लिये बहुत सारा धन भी दिया। 

श्रीअरविन्द ने अपनी पत्नी मृणालिनी को एक पत्र लिखा जो यहाँ 
उल्लेखनीय है। शायद यह कलकत्ता आने के बाद उनका अंतिम पत्र था। 
पत्र इस प्रकार है :- “मैंने तुम्हें बहुत दिनों से कोई पत्र नहीं लिखा। 
यह मेरी शाश्‍वत असफलता है, अगर तुम अपनी भलमनसाहत से मुझे 
क्षमा नहीं करतीं तो मैं क्या कर सकता हूँ ? जो कुछ जिसके स्वभाव में 
जम गया है वह एक दिन में नहीं जाता। शायद इस गलती को सुधारने 
के लिये मुझे सारा जीवन लग जायेगा। 

“मुझे ८ जनवरी को आना था। पर मैं आ नहीं सका! यह मेरी 
स्वेच्छा से नहीं हुआ। मुझे जहाँ भगवान ले गये वहाँ जाना TST! इस बार 
मैं अपने काम से नहीं गया था। मेरे मन की अवस्था में एक परिवर्तन आ 
गया है। लेकिन इस पत्र में मैं उसके संबंध में नहीं HET! जब तुम यहा 
आओगी तब जो कहना चाहिये कहूँगा। लेकिन एक बात है जो अभी 
कहना चाहिये, वह यह है कि अब मैं अपनी इच्छा का मालिक नहीं हूँ 
एक कठपुतली की तरह मुझे वहीं जाना होता है जहाँ भगवान मुझे ले 
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जाना चाहते हैं। एक कठपुतनी की तरह मुझे वही करना होता है जो व 


तुम्हें शब्दों का अर्थ समझना कठिन होगा। लेकिन 
aa हक आवश्यक है। अन्यथा, मेरी गतिविधियाँ तुम्हें 
संताप और दुख देंगी। तुम शायद सोचोगी कि मैं अपने ae में तुम्हार 
ख्याल नहीं रखता। पर ऐसा नहीं सोचना। मैंने पहले ही तुम्हारे साथ कई 
अन्याय किये हैं। और यह स्वाभाविक है कि इससे तुम अप्रसन्न होगी। 
लेकिन मैं अब स्वतंत्र नहीं हूँ... मैं आशा करता हूँ कि भगवान तुह 
प्रकाश दिखायेंगे। उन्होंने अपनी असीम कृपा से मुझे प्रकाश दिखाया 


है. | 


७४ 
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अध्याय १०. 
श्रीअरविन्द को गिरफ्तारी (सन १९०८) 


जेल जीवन-आश्रमवास 


देश में श्रोअरविन्द का प्रभाव दिनोंदिन बढ़ता गया। सरकार घबड़ा 
उठी। तिलक को वर्मा भेज दिया गया था - मातृभूमि से बहूत दूर। अब 
श्रीअरविन्द की बारी थी। सरकार प्रतीक्षा कर रही थी! 

अचानक मुजफ्फरपुर में दिनांक ३० अप्रैल १९०८ को एक बम फूटा। 
बंगाल के दो क्रांतिकारी युवक-खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने 
जिला मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड को मारने के प्रयास में भूल से दो श्वेतांगी 
महिलाओं को मार डाला था! किंग्सफोर्ड जो कलकता में जिला 
मजिस्ट्रेट था, तब युवा राजनैतिक अपराधियों को बहुत कड़ी सजा दिया 
करता था। एक बार उसने एक युवक राजनैतिक कैदी को वेंत से मारने 
का हुक्म दे दिया | अत्यधिक मार के कारण युवक बेहोश हो गया और 
मजिस्ट्रेट बिल्कुल वेपरवाही से खड़े-खड़े देखता रहा। इससे क्रांतिकारी 
क्रुद्ध हो गये और उन लोगों ने उसे मार डालने की योजना बनाई, पर 
योजना असफल रही। 


मानिक तला गार्डन का भवन 
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एक तब मिली जब वे ' 

AEE 3 किन i रेमे में अनभिज्ञ थे। उन्होंने È 

मातस कार्यालय में NA € डा था कि वह और सभी 
बारीन को एक नोट भेज कर कहा था दूसरे 

a सभी अस्त्र-श्रों और हथियारों को मानिक तला गार्डन से हय 
क्रांतिकारी 4 में चले गये। लेकिन बारीन के स्थान खाली 
दें। वे स्वयं भी अपने निजी घर यिस 
करने की कार्यवाही के पूर्व ही, पहली मई को अर्धरत्री म॑ पुलिस ने छापा 
मारा! क्रांतिकारी लोग अपने विस्फोटक aci सहित पकड़े गये। 

दो मई को जब श्री अरविन्द शांतिपूर्वक अपने घर में सो रहे थे तब 
सूर्योदय के समय ही उनके घर को व ने घेर लिया। पुलिस 
सुपरिटेडेंट कुछ पुलिस मैन के साथ पहली मंजिल PE गया और 
अपने हाथ में रिवाल्वर लिये हुए श्रीअरविन्द के कमरे में घुस गया श्री 
अरविन्द ने इस घटना को “कारा-कहानी” में बड़े विनोद के साथ 
वर्णित किया है। वे कहते हैं, - “शुक्रवार की रात को मैं निश्चित हो 
कर सो रहा था। करीब पाँच बजे प्रातः मेरी बहिन घबड़ाते हुये भागकर 
मेरे कमरे में आई और मेरा नाम लेकर पुकारा। मैं उठ बैठा। दूसरे ही 
क्षण वह छोटा सा कमरा शस्त्रधारी पुलिस के लोगों से भर गया : जिसमें 
थे सुपरिटेंडेंट क्रेजन, मि. क्लार्क, कुछ इन्स्पेक्टर लोग, लाल पगड़ी 
वाले, जासूस और खानातलासी लेने की गवाही देने वाले। ये सब हीरे 
की तरह दौड़ते हुए पिस्तौल हाथ में लिये हुये आये, मानों वे एक सशस्त्र 
किले पर बंदूकों और तोपों के साथ घेरा डाल रहे हों। मैंने सुना कि कोई 
श्वेत हीरो मेरी बहिन की छाती पर पिस्तौल का निशाना बांधे था। 
लेकिन मैंने यह देखा नहीं था। मैं अपने बिस्तर पर बैठा था- अर्ध निद्रा 
में ही, तभी क्रेजन ने पूछा, 'अरविन्द घोष कौन है ? क्या तुम्ही हो? 
मैंने उत्तर दिया - 'हाँ, मैं अरविन्द घोष हँ" उसने फौरन एक पुलिस मैन 
को मुझे गिरफ्तार करने का आदेश दिया... वारंट में बम का उल्लेख देख 
कर मैंने समझ लिया कि इन सिपाहियों और पुलिस मैन का यहाँ आने 
का कारण मुजफ्फरपुर का हत्याकाण्ड है। एक चीज जो मेरी समझ में 
नहीं आयी वह यह थी कि मेरे घर में कोई बम या विस्फोटक वस्तु की 


७६ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


श्रीअरविन्दायन ७७ 


दूंढने व मिल जाने के पहले ही मुझे “वॉडी वारंट” के न होते हुये भी 
गिरफ्तार किया गया था। पर मैंने कोई निरर्थक विरोध नहीँ किया था। 
बाद में क्रेजन के कहने पर मुझे हथकड़ी डाल दी गयी ओर रस्सी मेरे 
कमर के चारों तरफ बाँध दी गयी। ... करीव आधा घंटे बाद, मुझे नहीं 
मालूम किसके कहने से उन्होंने हथकड़ी और रस्सी निकाल ली। क्रेजन 
के शब्दों से ऐसा लगता था कि वह किसी खतरनाक पाशविक सतह पर 
उतर गया हो यह सोचकर कि हम लोग अनपढ़, जंगली, असभ्य, कानून 
को न जानने वाले हैं और हम लोगों के साथ सभ्यता से बोलना-व्यवहार 
करना आवश्यक नहीं है। लेकिन थोड़ी बातचीत के बाद साहब कुछ नम्र 
हो गया और मुझसे बोला, 'ऐसा लगता है कि तुम बी.ए. हो। क्या एक 
पढ़े लिखे तुम जैसे व्यक्ति के लिये बिना फर्नीचर वाले कमरे में फर्श पर 
और ऐसे मकान में सोना लज्जा की बात नहीं है ?' मैंने कहा, “मैं एक 
गरीब बादमी हूँ और गरीब की तरह रहता हूँ क्रेजन ने तेज आवाज में 
उत्तर दिया, “तब क्या तुमने यह सब चाल एक धनी आदमी बनने के 
विचार से चली है ?' यह सोचकर कि इस मोटी खोपड़ी वाले अंग्रेज को 
मातृ-भूमि के प्रेम, त्याग या गरीबी के संकल्प की महानता कें संबंध में 
समझाना कठिन है, मैंने इसका प्रयास नहीं किया। ... 

“सारे समय खाना तलाशी जारी रही। साढ़े पाँच बजे सुबह से प्रारंभ 
होकर वह करीब साढ़े ग्यारह बजे समाप्त हुई। पेटियों के अंदर व बाहर 
सभी कापियाँ, पुस्तकें, पत्र, कागजात, कागज के टुकड़े, कविताएँ, ड्रामा, 
लेख, निबंध, अनुवाद कोई भी चीज सर्वग्राही खानातलाशी से नहीं 
बची.... खानातलाशी के दौरान कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं घटी। लेकिन 
मुझे याद है कि दक्षिणेश्वर से आयी हुई पवित्र मिट्टी को जो एक छोटे 
कार्ड बोर्ड बाक्स में रखी थी, मि० क्लार्क बहुत देर तक और शंका की 
नजर से देखता रहा, उसे शक था कि वह कोई नया और शक्तिशाली 
विस्फोटक पदार्थ था!” : 

फिर श्रीअरविन्द को लाल बाजार में ले जाया गया जहाँ पुलिस 
कमिश्नर हलीडे के साथ उनकी बहस हुई। 
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हलीडे : क्या तुम इस बुजदिली में और नृशंस कार्य में भाग लेने के 
लिये शर्मिंदा नहीं हो ? 
श्रीअरविन्द : तुम्हें यह अनुमान लगाने का क्या अधिकार है कि 
मैंने उसमें भाग लिया है ? 
हलिडे : मैं अनुमान नहीं लगा रहा हूँ। मैं सब कुछ जानता हूँ। 
श्रीअरविन्द : तुम क्या जानते हो, क्या नहीं जानते यह तुम्हारा विषय 
है, मैं इन हत्या की गतिविधियों से कोई संबंध रखने की बात को 
पूर्णतया अस्वीकार करता हूँ। 
वहाँ से उन्हें अलीपुर जेल में ले जाया गया। 
“मेरा जेल-जीवन अलीपुर में दिनांक ५ मई से प्रारंभ हुआ। दूसरे वर्ष 
६ मई को मुझे छोड़ा गया। 
श्रीअरविन्द दार्शनिक ढंग से लिखते हैं, “शुक्रवार, १ मई १९०८] मैं 
नहीं जानता था कि यह दिन मेरे जीवन के एक अध्याय का अंतिम दिन 
साबित होगा और मेरे सामने जेल जीवन का एक लंबा वर्ष फैला हुआ 
है, जिसमें मेरे सारे मानवीय संबंध टूट जायेंगे और पूरे वर्ष मुझे समाज 
की सीमा से बाहर रहना पड़ेगा, कटघरे में एक जानवर की तरह। और 
जब मैं कर्म जगत में पुनः प्रवेश करूँगा तब वही पुराना परिचित अरविन्द 
घोष नहीं te ...मैंने एक वर्ष जेल में रहने की बात की है, पर यह 
अधिक उपयुक्त होगा यदि मैं उसे एक वर्ष का आश्रम जीवन या साधु 
जीवन कहूँ। अंग्रेज सरकार के प्रकोप का एकमात्र फल यही निकला कि 
मैंने भगवान को पा लिया।” 
इस बीच श्रीअरविन्द के गिरफ्तार होने का समाचार बम के बिस्फोट 
की तरह सारे देश में फैल गया। लोग सन्नाटे में आ गये। किसी को यह 
विश्वास नहीं हो सका कि वे आतंकवादी षडयंत्र में सम्मिलित थे। गहरी 
छानबीन प्रारंभ हुई, पुलिस द्वारा दूर-दूर तक जाल बिछाने से बहुत से 
बंगाली क्रान्तिकारी पकड़े गये। एक जवान व्यक्ति को फाँसी की सजा दी 
गई; दूसरे ने गिरफ्तारी से बचने के लिये स्वयं की हत्या कर ली। सरकार 
की प्रसन्नता का अंत नहीं था, विशेषतः इसलिये कि श्री अरविन्द घोष 
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को पकड़ लिया गया था जो इन अपराधों के मुख्य आयोजक थे और 
सभी बुराइयों की जड़ में थे। 


जेल में अनुभूति 


अंग्रेजी प्रशासन ने श्री अरविन्द को एक ऊँचे चरित्र वाले और 
व्यापक शिक्षा प्राप्त राष्ट्रीय नेता होते हुए भी जिस प्रकार जेल में रखा 
उससे यह स्पष्ट होता है कि हम हिन्दुस्तानी उनके लिये केवल गुलाम 
के अतिरिक्त और कुछ नहीं थे। जेल में जो अमानवीय व्यवहार उन्हें 
झेलना पड़ा उसे ध्यान से सुनो। 

पहले उन्हें लगभग नौ फीट लम्बी और छः फीट चौड़ी कोटरी में 
रखा गया। यह छोटी सी जगह शयन-कक्षै, भोजनालय और टायलेट तीनों 
का काम करती थी। किसी से बातचीत करना मना था। बाद में अन्य 
क्रान्तिकारियों के साथ एक बड़े दालान में उन्हें भेज दिया गया। लेकिन 
वे दालान के एक कौने में ही अपना सारा दिन बिताते थे। इस पर भी 
यह साधारण सुविधा अधिक समय तक नहीं रही। नरेन गोसाई - जो 
एक क्रान्तिकारी था पर सरकार का मुखबिर बन गया था - को 
क्रान्तिकारियों ने जब मार डाला तब से फिर हरेक को अलग-अलग 
कोठरियों में बंद कर दिया गया। वे केवल कोर्ट में अपने परीक्षण के 
समय SHS होते थे पर उन्हें बातचीत करना मना था। 

श्रीअरविन्द जेल में जब तक थे-चाहे हाल में या एकांत कोठरी 
मॅ-सब समय गहरे ध्यान में, और गीता, उपनिषदों के अध्ययन में अपने 
को लगाये रखते थे। हँसना-खेलनां, शोर-गुल या खेलकूद — जिनमें दूसरे 
लोग अपने आपको व्यस्त रखते थे-उनकी साधना में किसी प्रकार बाधा 
नहीं डाल पाते थे। अपने मुक्त होने के बाद उत्तरपाड़ा में उन्होंने जो 
भाषण दिया उससे हमें उनकी जेल में हुई आध्यात्मिक अनुभूतियों को. 
कुछ झलक मिलती है। 
T an गिरफ्तार कर लिया गया और लाल बाजार 

या तब थोड़ी देर के लिये मेरा विश्वास कांप 
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उठा, क्योंकि मैं उस (“भगवान”) के हृदय की गहराई में देख नहीं सका। 
इसलिये मैं क्षण भर के लिये भटक गया और उसे अपने हृदय में पुकार 
कर कहा, “मेरे साथ यह क्या हो रहा है ? मेरा विश्वास था कि मुझे 
अपने देश के लोगों के लिये कुछ कार्य करने का 'मिशन? दिया गया है 
और जब तक वह कार्य पूरा नहीं हो जाता मुझे तेरा संरक्षण प्राप्त रहेगा। 
तब मैं यहाँ कैसे ले आया गया और फिर ऐसे गंभीर आरोप के साथ !” 
एक दिन बीत गया और दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, तब मुझे अंदर से 
एक आवाज आई - “प्रतीक्षा करो और देखो।” तब मैं शान्त हो गया 
और प्रतीक्षा करने लगा, मुझे लाल बाजार से अलीपुर ले जाया गया और 
एक महीने के लिये सब लोगों से दूर एकांत कमरे में रखा गया। वहाँ मैं 
दिन-रात अपने अंदर भगवान की आवाज की प्रतीक्षा करने लगा, यह 
जानने के लिये कि “वह” मुझसे क्या कहने जा रहे हैं, यह समझने के 
लिये कि मुझे क्या करना चाहिये। इस एकान्त में सबसे पहली अनुभूति, 
सबसे पहला सबक मुझे यह मिला। मुझे तब याद आया कि मेरे गिरफ्तार 
होने के एक माह या कुछ अधिक पहले मुझे एक पुकार आई थी कि 
सब गतिविधियाँ बंद कर दूँ, एकान्त में चला जाऊँ और अपने अंदर देखूँ 
ताकि मैं उसके अधिक संपर्क में प्रवेश कर सकूँ। मैं कमजोर था और 
उस पुकार को स्वीकार नहीं कर सका। मेरा कार्य मुझे अधिक प्रिय था 
और अपने अभिमानी हृदय में सोचता था कि अगर मैं वहाँ नहीं रहूँगा तो 
उसमें कठिनाईयाँ पैदा होंगीं, वह असफल या बंद ही हो जायेगा, इसलिये 
मैं उसे नहीं छोड़ सका था। मुझे लगा कि वह मुझसे फिर से बोले और 
कहा “जिन बंधनों को तोड़ने की शक्ति तुममें नहीं थी, उन्हें मैंने तुम्हारे 
लिये तोड़ दिया है, क्योंकि मेरी इच्छा यह नहीं है, न कभी मेरा विचार 
था कि ऐसा ही चलता रहे। मेरे पास तुम्हारे करने के लिये कुछ दूसरा 
काम है और उसी के लिये मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ - तुम्हें यह सिखाने के 
लिये, जो तुम स्वयं नहीं सीख सके, और तुम्हें अपने काम की शिक्षा देने 
के लिये।/ ” 

अपनी कोठरी से बाहर चलते-फिरते उन्हें असाधारण अनुभूतियों 
होती थीं। वे कहते हैं “... मैंने उस जेल की दीवार की ओर दृष्टि 
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डाली जो मुझे लोगों से अलग किये हुए थी, मैंने देखा कि मैं ऊँची 
ऊँची दीवारों के बीच बन्द नहीं हूँ, मुझे घेरे हुए थे वासुदेव। मैं अपनी 
कोठरी के सामने पेड़ की डालों के नीचे टहल रहा था, परन्तु वह पेड़ 
नहीं था-मैंने परख लिया वह वासुदेव ही थे, वह श्रीकृष्ण थे जिन्हें 
मैंने वहाँ खड़े हुए देखा और जो मेरे ऊपर अपनी छाया फैलाये हुए 
भे। मैंने अपनी कोठरी के सीखचों की ओर देखा-उस जाली को देखा 
जो दरवाजे का काम कर रही थी तो वहाँ भी मुझे वासुदेव दिखाई 
दिये। वे नारायण ही थे जो मेरी रक्षा कर रहे थे और सन्तरी बन कर 
खड़े हुए थे। जब मैं उन मोटे कंबलों पर लेटा जो मुझे पलंग की जगह 
दिये गये थे, तब यह लगा कि श्रीकृष्ण मेरे मित्र और प्रेमी मुझे अपनी 
बाहुओं में लिये हुए हैं। 

) “जब छोटी अदालत में मुकदमा प्रारंभ हुआ और हम लोग मजिस्ट्रेट 
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के सामने लाये गये तो वहाँ भी मेरी अन्तर्दूष्टि मेरे साथ थी। उन्होंने 
(भगवान ने) मुझसे कहा, 'जब तुम जेल में डाले गये तब क्या तुम्हारा 
हृदय हताश नहीं था और क्या तुमने मुझे पुकार कर नहीं कहा था कि 
तुम्हारी रक्षा कहाँ है लो, अब मजिस्ट्रेट की ओर देखो, सरकारी वकील 
की ओर देखो।' मैंने देखा कि वहां मजिस्ट्रेट नहीं था जिसे मैं देख रहा 
था, वह वासुदेव थे, वह नारायण थे जो अदालत की कुर्सी पर बैठे थे। मैं 
सरकारी वकोल को ओर देख रहा था वह तो श्रीकृष्ण थे जो वहाँ बैठे 
मुस्कुरा रहे थे। 'क्या तुम अभी भी डरते हो ?' वे कह रहे थे, “मैं सभी 
मनुष्यों में विद्यमान हूँ और उनके सभी कर्मों और शब्दों के ऊपर 
अनुशासन करता El मेरा संरक्षण अभी भी तुम्हारे साथ है और तुम 
बिल्कुल मत डरो। तुम्हारे विरुद्ध जो यह मुकदमा चलाया गया है उसे मेरे 
हाथों में छोड़ दो। यह तुम्हारे लिये नहीं है। मैं यहाँ तुम्हें मुकदमे के 
लिये नहीं वल्कि किसी और काम के लिये लाया Gl मुकदमा तो मेरे 
काम का एक साधन मात्र है और कुछ नहीं। ” 
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अति प्राकृतिक घटनायें 


इसी तरह को बहुत सी अति प्राकृतिक और आश्चर्यजनक बातें जेल 
में हुईं। जब वे ध्यान में बैठते थे तब १५ दिन तक स्वामी विवेकानंद की 
आवाज उनसे बोलती हुई सुनाई देती रही, वे अपनी साधना के विशेष 
क्षेत्र के संबंध में उन्हें सलाह दे रहे थे। विवेकानंद तब तक उन्हें नहीं 
छोड़ना चाहते थे जब तक कि वे उनकी शिक्षा को हृदयंगम नहीं कर 
लेते। 

दूसरी अप्राकृतिक घटना जो हुई वह थी-अधरोत्थान। एक समय 

जब श्रीअरविन्द गहरे ध्यान में थे उन्होनें अचानक विचार किया कि क्या 
यह कभी संभव है ? और उसी समय उनका शरीर बिना किसी प्रयास के 
एक तरफ से उठने लगा। जेल के सन्तरी ने यह देख लिया और बहुत 
आश्चर्य में पड़कर उसने इसका समाचार चारों ओर फैला दिया। इस पर 
यह अफवाह फैल गई कि श्रीअरविन्द हमेशा अधर में रहते हैं। यह 
अफवाह उनके पांडिचेरी जीवन के प्रारंभ में भी बनी रही। 

उन्होंने जेल में रहते हुए दस दिन का उपवास किया। अपना खाना 
बाल्टी में डाल देते थे। सन्तरी यह देख कर घबड़ा गया और उसने रिपोर्ट 
की कि “बाबू” बीमार हैं और मरनेवाले हैं। 


मुकदमे की जाँच और फैसला 


जाँच १८ मई से प्रारंभ हुई और एक साल चली। कानूनी इतिहास में 
यह सबसे अधिक सनसनीखेज वाली जाँचों में से एक थी। चालीस 
व्यक्तियों से अधिक लोगों के ऊपर यह मुकदमा दायर किया गया था और 
उन पर “सरकार के विरुद्ध खूनी तरीके से (मारकाट करनेवाली शक्ति को 
सहायता से) लड़ाई लड़ने के लिये एक दल खड़ा करने का” आरोप 
लगाया गया था। श्रीअरविन्द की बहिन सरोजिनी ने बचाव के लिये धन 
इकट्ठा करने हेतु एक आम अपील निकाली। सब ओर से लोगों की 
कृतज्ञता के रूप में धन संग्रह हो गया। दोनों ओर से योग्यतम वकील 
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गये की ओर से मद्रास का एक वकील ई. नार्टन था और 
es श्रीअरविन्द के लन्दन से मित्र थे, बचाव के लिये 
प्रमुख वकील थे। सी. वी. बीच क्राफ्ट जज था। वह कैम्ब्रिज में 
श्रीअरविन्द का सहपाठी था। आई. सी. एस. की परीक्षा में वह ग्रीक में 
द्वितीय स्थान पर उत्तीर्ण हुआ था, जबकि श्रीअरविन्द ने पूरी लिस्ट में 
प्रथम स्थान पाया था। यद्यपि ये दोनों एक दूसरे को जानते थे पर उनमें 
पारस्परिक व्यवहार नहीं था। यह आश्चर्यजनक बात La कि श्रीअरविंद 
का एक सहपाठी ही जीवन-मरण के प्रश्‍न वाले ऐसे संगीन मामले में 
उनका जज था। आज जब सारे केस की लिखापढ़ी उपलब्ध है तब दोनों 
प्रसिद्ध वकील - एक अंग्रेजी दूसरा हिन्दुस्तानी - के बीच इस शाही 
) कानूनी लड़ाई को पढ़कर लोगों को रोमांच हो उठता है। दास अपनी 
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नियमित कानूनी प्रैक्टिस को स्थगित करके दिन रात इस मुकदमें के 
लिये काम करते रहे। प्रारंभ में श्रीअरविन्द ने सोचा कि उन्हें (दास को) 
कुछ मार्गदर्शन करें। परन्तु उन्हें अन्दर से यह कहते हुए एक आवाज 
सुनाई दी कि “यही व्यक्ति तुम्हारे पैरों के चारों ओर पड़े जाल से तुम्हें 
मुक्त करेगा ... तुम्हें उसे निर्देश करने की आवश्यकता नहीं है। उसे मैं 
निर्देश दूंगा!” श्रीअरविन्द कहते हैं, “मैं सारे समय यह जानता था कि 
वह मेरे लिये क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि मैं बार-बार उसे सुनता था, 
हर समय मैं अंदर की आवाज को सुन रहा था, 'मैं मार्गदर्शन कर रहा हूँ 
इसलिये डरो मत। जिस काम के लिये मैं तुम्हें जेल में लाया हूँ उसकी 
ओर मुड़ो और जब तुम बाहर आओ तब याद रखो — कभी डरो नहीं, 
कभी हिचकिचाओ नहीं। याद रखो कि यह सब मैं कर रहा हूँ तुम नहीं, 
न कोई दूसरा ही।' ” इसलिये बिना और अधिक चिन्ता किये उन्होंने 
अपनी सब जिम्मेदारियाँ भगवान को सौंप दीं। अंत में हिन्दुस्तानी ही 
विजयी हुआ। उसका मुकदमे को समाप्त करने वाला बयान कानूनी होने 
के साथ-साथ मानवीय-क्षेत्र का एक उच्च कोटि का बयान है। दिनांक ५ 
मई मुकदमा का अंतिम दिन था। लोगों से ठसाठस भरा हुआ अदालत 
का हाल पूर्ण रूप से शांत और चिन्ता और आशा के साथ एक-एक क्षण 
गिन रहा था। तब दास खड़े हुए और खामोश कचहरी को सम्बोधित 
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करते हुए अंत में बोले, “... मेरी आपलोगों से यह अपील है कि एक 
लम्बे समय के बाद जब यह विरोध शान्ति में समाप्त हो जायेगा, जब यह 
उपद्रव, यह हलचल खत्म हो जायेगी, उस समय जब वे जीवित नहीं होंगे 
और यहाँ से प्रस्थान कर चुके होंगे, तब उनको लोग देश भक्ति के कवि, 
राष्ट्रीयता के मसीहा और मानवता के प्रेमी के रूप में देखेंगे। काफी लम्बे 
समय बाद जब वे जीवित नहीं रहेंगे और संसार से चले जायेंगे, उनके 
शब्द केवल भारत में ही नहीं बल्कि दूर-दूर तक समुद्र और देशों के उस 
पार तक गूंजेंगे और बार-बार गूंजेंगे। इसलिये मैं यह कहता हूँ कि ये 
अपनी “असाधारण” स्थिति के अनुसार केवल इस कचहरी के “बार” के 
सामने नहीं खड़े हैं बल्कि इतिहास के उच्च न्यायालय के सामने खड़े 
हैं। ....” श्रीअरविन्द मुक्त कर दिये गये। तुम तत्काल यह अनुभव करोगे 
कि यह प्रेरणापूर्ण भाषण कितनी भवितव्यता से युक्त था। मुक्त होने के 
बाद श्रीअरविन्द और उनके साथियों के दल को सी. आर. दास के. 
मकान पर ले जाया गया जहाँ उनका भव्य स्वागत किया गया, महिलाओं 
द्वारा मालायें पहनाई गईं, और प्रचुर दावत दी गई। एक साल के जेल 
खाने के भोजन के बाद इस भोजन का प्रत्येक निवाला उन्होंने बड़े स्वाद 
से खाया। सी. आर. दास का नाम और यश भारत के कोने-कोने में फैल 
गया। श्रीअरविन्द तो तब भी “अपनी आँखों में सुदूर स्थित दृष्टि लिये थे 
जो बाह्यतः निर्लिप्त थी।” 

श्रीअरविन्द ने “बंगाली” पत्रिका के सम्पादक को एक पत्र लिखा 
जिसमें उन सभी लोगों को अपनी गहरी कृतज्ञता की भावना व्यक्त की 
जिन्होंने मुकदमे की घड़ी में उनकी सहायता की थी। 


अलीपुर के बाद - उत्तरपाड़ा का भाषण 
छटने के कछ समय बाद ही ३० मई १९०६ को श्रीअरविन्द ने 
उत्तरपाडा में अपना प्रसिद्ध भाषण दिया। वहाँ उनका शाही स्वागत किया 


गया। उनकी घोडागाडी को श्रोताओं ने स्वयं खींचा; मंच को फूलों से 
सजाया गया और एक युवराज की तरह उन्हें फूल मालायें पहनाई गई। 
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करीब दस हजार लोगों ने बड़े ध्यान के साथ उनकी जेल की चमत्कारी 
भूतियों को सुना। 
eo जेल से बाहर बिल्कुल बदले हुए व्यक्ति के रूप में आये। 
संसार से एक वर्ष तक निलिप्त रहते हुए जो अनुभूतिया उन्हें प्राप्त हुई 
थीं उनसे उनके जीवन-संबंधी दृष्टिकोण में आमूल चूल परिवर्तन आ गया 
था। उनके आंतरिक आध्यात्मिक जीवन और साक्षात्कार ने और श्रीकृष्ण 
के संदेश ने - जो उन्होंने जेल में सुना था, उनके सामने भारत की 
स्वतंत्रता से अधिक एक बड़ा आदर्श प्रस्तुत कर दिया था जो विश्वव्यापी 
था और मानवताके समस्त भविष्य से संबंधित था। यह संदेश था “...ैं 
इस राष्ट्र को अपने संदेश के प्रचार के लिये उठा रहा RI यही सनातन 
धर्म है, शाश्वत धर्म है ... जब तुम बाहर जाओ अपने राष्ट्र को हमेशा यह 
संदेश सुनाओ कि उनका (भारतीयों का) उत्थान सनातन धर्म के लिये 
हो रहा है, वे अपने लिये नहीं बल्कि संसार के लिये उठ रहे हैं। मैं उन्हे 
संसार की सेवा के लिये स्वतंत्रता दे रहा हूँ। 
जब श्रीअरविन्द जेल से बाहर आये तब सारे राजनैतिक दृश्य को 
उन्होंने बदला हुआ पाया। यह अंधकार और निराशा का चित्र था - देश 
अधमरा हो गया था। राष्ट्रीय दल के अधिकांश नेता जेल में थे। लेकिन 
देश के अंदर एक उमड़ता हुआ असंतोष नये विस्फोट के लिये उपयुक्त 
समय को प्रतीक्षा कर रहा था। 


८६ 


कर्मयोगिन्‌ 


इस सार्वजनिक हताशा के रहते हुए भी श्रीअरविन्द का उत्साह कम 
नहीं हुआ। उनका दृढ़ निश्चय था कि संघर्ष जारी रखा जाये, अगर 
आवश्यक होगा तो उसे वे अकेले ही जारी रखेंगे। उन्होंने सभायें 
संबोधित कीं, भाषण देने के लिये जिलों की यात्रा की। उन्होंने दो 
साप्ताहिक पत्रिकायें भी प्रारंभ कीं - एक अंग्रेजी में और दूसरी बंगला में 
— 'कर्मयोगिन्‌? और 'धर्म?| 
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'कर्मयोंगिन्‌' में उन्होंने लिखा, “मैं जानता था कि मैं मुक्त हो जाऊंगा 
... भगवान के उद्देश्य के लिये जितना आवश्यक था उससे अधिक समय 
मुझे जेल में कौन रोक सकता था ? उन्होंने (भगवान ने) मुझे बोलने के 
लिये एक संदेश दिया है, करने के लिये एक कार्य दिया है और जब तक 
वह संदेश बोल नहीं दिया जाता तब तक मैं जानता था कि कोई 
मानवीय शक्ति मुझे चुप नहीं कर सकती, जब तक यह कार्य नहीं पूरा 
किया जाता तब तक कोई भी मानवीय शक्ति भगवान के यंत्र को रोक 
नहीं सकती - चाहे वह यंत्र कितना ही कमजोर हो, कितना ही छोटा 
हो।” 

अधिकांश लेख वे ही लिखते थे। यद्यपि साप्ताहिक मीटिंग्स में 
उपस्थिति बहुत कम रहती थी। पर पत्रिका लोकप्रियता में बढ़ गई। 
अधिकतर लेख योग और उनकी आध्यात्मिक अनुभूतियों के विषय पर 
होते थे। कुछ साहित्यिक लेख भी लिखे गये थे। पर सभी, यहाँ तक कि 
राजनीतिक लेख भी आध्यात्मिकता के आदर्श पर आधारित होते A- 

उन्होंने स्वतंत्रता संबंधी अपने विचारों का प्रचार फिर से प्रारंभ कर | 
दिया। उन्होंने यह बात स्पष्ट रूप में घोषित कर दी कि सरकार के साथ 
कोई सहयोग या समझौता नहीं हो सकता। अपनी शक्तिशाली और 
चुभती भाषा में उन्होंने यह दिखा दिया कि शासन-सुधार-संबंधी सरकारी 
झुकाव केवल दिखावा मात्र है, इसलिये विचारणीय नहीं है। उन्होंने 
राष्ट्रीयता के दृष्टिकोण को सुधारों की तुलना में स्पष्ट करते हुए कहा : 
नियंत्रण नहीँ तो सहयोग नहीं - यह उन्होंने इंग्लैंड के साथ युद्ध करने 
के पूर्व अमेरिकी नारा, “प्रतिनिधित्व नहीं तो टैक्स नहीं” की याद दिलाते 
हुए कहा। 

सरकार को उनसे भयंकर खतरे की संभावना दिखायी दी। उसने 
अनुभव किया कि जब तक श्रीअरविन्द को नहीं हटाया जायेगा तब तक 
देश में शांति वापिस नहीं लायी जा सकेगी और अंग्रेजी राज्य तहस-नहस 
हो जायेगा। इसलिये उसने गिरफ्तार करने, जेल में बंद करने व 
देश-निकाला देने की दमन-नीति चालू कर दी और श्रीअरविन्द को 
पकड़ने का अवसर देखने लगी] | 
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दमन का अर्थ और उद्देश्य स्पष्ट करते हुए लिखा : 

[वह सोचती है कि हम लोग उसकी 


एक राष्ट्र, जो एक बार ईश्वर के 
के किसी भी काम से दबाया नहीं 


८८ 


श्रीअरविन्द ने दम 
“सरकार बहुत बड़ी भूल कर रही है 
दमन की कार्यवाहियों से डर जायेंगे। 


अत्याचार 
आदेश से जाग उठता है वह अत्या ne 
जा सकता है। इतिहास साक्षी है... दमन-तो ईश्वर का हथौड़ा है। उ 


हमें पीट कर एक मजबूत राष्ट्र बना दिया है ताकि हम उसके कार्य के 
लिये एक यंत्र बन जायें।” सरकार अब कटिबद्ध हो गई और उसने यह 
निर्णय कर लिया कि श्रीअरविन्द को हटा दिया जाये। इस बार 
देश-निकाला के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। nat 

श्रीअरविन्द ने सरकार की इस योजना को सुन कर हँसते हुए कहा, 
“मैंने देश-निकाला के लिये योग्यता प्राप्त कर ली है।” सिस्टर निवेदिता 
ने उन्हें विदेश भेजवाने के सरकारी इरादे की सूचना दी और उन्हें सलाह 
दी कि अंग्रेजी राज्य के भारत के हिस्से को छोड़ दें और बाहर से काम 
करें। श्रोअरविन्द ने उसकी आवश्यकता नहीं समझी। उन्होंने निवेदिता 
को उत्तर दिया कि वे 'कर्मयोगिन्‌ में “मेरे देशवासियों के लिये खुला 
पत्र” लिखेंगे जो सरकार के विचार को बदल देगा। पत्र लिखने के बाद 
यही हुआ और कुछ समय तक उन्हें विदेश भेजे जाने का कोई प्रश्‍न 
नहीं उठा। लेकिन बाद में उन्होंने राजनैतिक अवस्था की व्याख्या करते 
हुए दूसरा लेख लिखा तो सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करने का वारंट 
प्रसारित कर दिया। 


चन्द्रनगर की यात्रा 


मनी चक्रवर्ती लिखते हैं; “सन्‌ १९१० में फरवरी की एक शाम को 
श्रीअरविन्द “कर्मयोगिन्‌' कार्यालय में कुछ घनिष्ट सहयोगियों के साथ थे। 
वे स्वतः-प्रेरित लेखन (Automatic Writing) का अभ्यास कर रहे 
थे और उसे अपने युवा सहयोगियों को सुना रहे थे। यह बैठक 
कभी-कभी नाजुक विचार-विनिमय और संदेशों को लेकर गंभीर हो जाती 
थी और कभी-कभी हँसी-मजाक से गूंज उठती थी। अचानक राम बाबू 
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(रामचन्द्र मजूमदार, — 'कर्मयोगिन्‌! और “धर्म” पत्रिकाओं के सहयोगी 
कार्यकर्ता) कमरे के अन्दर आये और घबराये हुए स्वर में उन्होंने यह 
सूचना दी कि श्रीअरविन्द के नाम पर एक वारंट प्रसारित किया गया है। 
एक क्षण के लिये वहाँ सन्नाटा छा गया। श्रीअरविन्द ने शांतिपूर्वक सुना, 
एक सेकेंड सोचा और तब बोले “मैं चन्द्रनगर जाऊँगा?। 

“वे खड़े हो गये और घर से बाहर निकल आये। राम बाबू ने उनका 
अनुसरण किया ... वीरेन और मैं भी थोड़ी दूर पर थे। हम लोगों ने एक 
“स्तब्ध जुलूस” जैसा निकाला। जितने समय तक श्रीअरविन्द ऑफिस में 
रहते थे उस समय तक सभी दिनों पुलिस उन पर कड़ी दृष्टि रखती थी। 
पर उस विशेष दिन वहाँ कहीं भी कोई पहरा नहीं था। करीब पन्द्रह 
मिनट चलने के बाद जब हम लोग गंगा नदी के तट पर पहुँच गये तब 
राम बाबू ने नाव के लिये पुकारते हुए कहा, ‘am यात्रियों को ले 
चलोगे 2’ 

“रामबाबू के ये थोड़े से शब्द मेरे कानों में अभी भी गूंजते हैं। उन 
दोनों में कुछ बातें होने के बाद श्रीअरविन्द नाव पर चढ़े और वीरेन तथा 
मैंने उनका अनुसरण किया। राम बाबू ने विदा ली। 

“हमलोग भागीरथी के जल पर सफर कर रहे थे। वह प्रखर चांदनी 
रात थी, चारों ओर रजत मुस्कुराहट के समान ऊर्मियाँ लहरा रही थीं। 
शायद वह थी — 

““शुक्लपक्षीय एकादशी की रात्रि, निद्राविहीन चंद्रमा 
यात्रा कर रहा था, एकाकी स्वप्र-समुद्र में” 
| — रवीन्द्रनाथ ठाकुर 

“लम्बी यात्रा करने के बाद हमारी नाव प्रातः बहुत तड़के चन्द्रनगर 
पहुँच गई। 

“श्रीअरविन्द ने वीरेन के द्वारा एक प्रसिद्ध पुराने क्रान्तिकारी और 
चन्द्रनगर के प्रसिद्ध नागरिक चारु चन्द्र राय को एक संदेश भेजा। लेकिन 
चारु चन्द्र राय किसी प्रकार की मदद करने को तैयार नहीं हुए और यह 
सुझाव दिया कि श्रीअरविन्द को फ्रांस चले जाना चाहिये। लेकिन दूसरे 
एक युवक क्रान्तिकारी मोतीलाल राय ने श्रीअरविन्द के आने का 
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में उनका स्वागत किया। उनके रहने को 
ae eae oe और मैं उसी नाव में वापिस आ गये।” 
ne घटनाओं के सन्दर्भ में श्रीअरविन्द ने बाद में बताया था। “मेरे 
पकड़ने के इरादे का समाचार पाकर मैं सोच रहा था कि मुझे क्या करना 
ह ee हो गया, किसी डर या निराशा से नहीं बल्कि इसलिये कि 
मेरे योगाभ्यास में कोई बाधा नहीं आनी चाहिये। इसलिये मैं चला आया। 
मैंने राजनीतिक संबंध छोड़ दिये। क्योंकि मैं जान गया था कि जो कार्य 
मैंने प्रारंभ किया है वह आगे बढ़ता जायेगा और उसकी सफलता के 
संबंध में मुझे विश्वास दिलाया गया था। उसके लिये मेरी उपस्थिति 
आवश्यक नहीं थी। मैंने निवेदिता से अनुरोध किया कि वे 'कर्मयोगिन्‌' 


के कार्य का भार ले लें।” 


९० 


चन्द्रनगर 


श्रीअरविन्द चन्द्रनगर में करीब एक और आधे माह रहे - प्रारंभ में 
मोतीलाल राय के घर पर और फिर दो-तीन अन्य स्थानों में, बड़ी गुप्त 
अवस्था में। मोतीलाल के साथ यह शर्त पहले से ही लगा दी गई थी। 
गवर्नमेंट को उनके पते की जरा भी गंध नहीं लगी। 

इस समय के उनके जीवन के संबंध में कोई ठीक-ठीक जानकारी 
उपलब्ध नहीं है। श्रीअरविन्द ने भी इस अवधि के संबंध में बहुत कम 
बताया है। मोतीलाल की लिखी पुस्तक “जीवन-संगिनी” में हमें कुछ 
झलके मिलती हैं, जहाँ वे कहते हैं; “वे दिन-रात एक मकान में बिना 
किसी के साथ रहते थे। श्रीअरविन्द का जीवन पूरी तरह से ईश्वर को 
समर्पित हो चुका था। जब वे बोलते थे तो ऐसा लगता था कि उनके मुख 
से कोई दूसरा ही बोल रहा है। जब उनके सामने भोजन परोसा जाता था 


तो वे उसे देखते रहते थे, खाते बहुत कम थे। ऐसा करते समय भी वे | 


तल्लीन रहते थे। वे हमेशा खुली आँखों ध्यान किया करते थे और अपनी 
आँखों के सामने सूक्ष्म आकार और दृश्य देखा करते थे। तीन-चार 
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देवी-देवता उनके सामने आये - इला, भारती और सरस्वती । वे वेद की 
देवियों थीं।” उन्हें उन देवियों के नामों का पता पांडिचेरी में चला। जब 
उन्होंने उस साहित्य को पढ़ा। 

इस अवधि में उन्होंने मोतीलाल को योग के कठोर अभ्यासो के 
संबंध में बहुत से निर्देश दिये। केवल मोतीलाल और उनके कुछेक मित्र 
ही श्रीअरविन्द के संपर्क में थे। जब उन्हें लगा कि चन्द्रनगर में अधिक 
दिन रहना सुरक्षित नहीं है तब उन्हें फिर से एक आदेश सुनायी दिया :- 
“पांडिचेरी चले जाओ।” 

तुम देखोगे कि किस प्रकार हर कठिनाई के क्षण श्रीअरविन्द को 
कोई आवाज सुनाई देती थी और वे उसका निर्विवाद अनुसरण करते थे। 
उन्होंने मोतीलाल को अपने जाने की तैयारी करने को कहा। उन्होंने 
स्वयं दो पत्र लिखे - एक उत्तरपाड़ा वाले अमरेन्द्र चटर्जी को (जिनके 
संबंध में हम पहले ही कह चुके हैं) और दूसरा कलकत्ता में सुकुमार 
मित्र को। उन्होंने पांडिचेरी जाने के संबंध में दोनों को शीघ्र व्यवस्था 
करने के लिये लिखा। 

उसी समय मनी चक्रवर्ती को एक पर्चा मिला। मनी लिखते हैं; 
“अचानक एक दिन मुझे अरविन्द द्वारा तीन या चार लाईनों में लिखी 
हुई एक छोटी सी चिट मिली। मुझे प्राण्डिचेरी जाने ओर उनके ठहरने के 
लिए जगह निश्चित करने का आदेश था। मुझे वहाँ श्रीनिवासाचारी नाम 
के किसी सज्जन से मिलने को कहा गया था। वे एक पूर्ण क्रांतिकारी थे 
और एक तमिल पत्रिका के संपादक थे। उनके सहयोगी थे तमिल के 
एक प्रसिद्ध कवि सुब्रह्मण्य भारती!” 

मनी एक अंग्रेज के समान पोषाक पहन कर हावड़ा रवाना हुए। वहाँ 
वे सुकुमार मित्र से मिले। सुकुमार ने उन्हें टिकिट और तीस रुपये देकर 
विदा किया। वह मार्च की २८ तारीख थी। और मनी दिनांक ३१ मार्च को 
पांडिचेरी पहुँच गये। उन्होंने अपने संस्मरण में यात्रा के साहसिक 
अनुभवों को बड़ी आकर्षक एवं मनोरंजक भाषा में वणित किया है। वे 
उस समय ठीक युवावस्था के ही थे जब वे एक अनजान जगह में 
खतरनाक कार्य के लिये निकले थे। 
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भगवान की विदाई 


अब देखें श्रीअरविन्द की पांडिचेरी यात्रा के लिये क्या इंतजाम किये 
जा रहे थे। जो कुछ वास्तव में घटित हुआ वह इतना रोमांचक है जितनी 
कोई जासूसी कहानी। तुम्हें यह याद रखना होगा कि श्रीअरविन्द को 
चन्द्रनगर अत्यंत गुप्त रूप से छोड़ना था-किसी भी mbes जानकारी 
के बिना। जैसी बंगला भाषा में एक कहावत है कि कौओं को भी कोई 
गंध न मिलने पाये। पुलिस तनिक-सी आहट मिलने पर अपने बड़े 
दुश्मन पर टूट पड़ने के लिये घेरा डाले बैठी थी। स्वाभाविक ही सारी 
योजना को कार्यान्वित करना अत्यन्त कठिन था। 
पत्र मिलने पर अमर चटर्जी भी श्रीअरविन्द को देखने आये। सुकुमार 
मित्र भी श्रीअरविन्द के आदेशों के अनुसार सारी व्यवस्था कर रहे थे। 
क्योंकि वे श्रीअरविन्द के समीप के संबंधी थे इसलिये पुलिस की उनपर 
दृष्टि थी। इसलिये उन्हें बड़ी सावधानी से चलना पड़ता था। उन्होंने दो 
ट्रंक तैयार किये-एक श्रीअरविन्द के लिये और दूसरा उनके साथी विजय 
नाग के लिये। उन्होंने नागेन गुहा रॉय - एक युवा और विश्वसनीय 
क्रांतिकारी को अपना सहायक बनाकर उससे सहायता ली। अब आगामी 
यात्रा के संबंध में नागेन का वर्णन सुनिये, “सुकुमार दा ने मुझे अपने 
“मैस” में ट्रंक रखवाने को बोला। इतने बड़े-बड़े दो ट्रंकों को देखकर मैंने 
विनोद में कहा, 'में आशा करता हूँ इनमें कोई बम या पिस्तौलें नहीं 
होंगी? वे हंसे और बोले, 'चुप रहो, जो मैं कहता हूँ वह करो।' दूसरे दिन 
दो व्यक्तियों के नाम और पता लिखकर मुझे दो सैंकेड क्लास टिकट 
खरीदने को बोले। उन्हें फ्रैंच जहाज 'डूप्ले' से कोलम्बो जाना था। 
कोलम्बो का नाम पुलिस को धोखा देने को बहाना था। जो नाम दिये 
गये थे वे थे-जतीन्द्र नाथ मित्र और वंकिम चन्द्र वासक। मैं इस योजना 
का कोई अर्थ नहीं लगा सका। 
करीब दो दिन बाद पहली अप्रैल १९१० को सुकुमार दा ने मुझे 
आदेश दिया, “दोनों ट्रंकों को ले जाओ और फौरन जहाज के केबिन में 
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छोड़ आओ। बाद में आज शाम को एक नाव लो और गंगा नदी के उस 
पार जाओ। वहाँ दो व्यक्ति तुम्हारी नाव में बैठेंगे। उन्हें लेकर जहाज पर 
जाओ! 

'मैंने गहरी उलझन में पड़कर उनसे पूछा, “मैं इन दोनों सज्जनों को 
कैसे पहचानूगाँ।' तब यकायक बिजली कौधने के समान मैं ही बोल 
ऊठा, “क्या ये आपके आरो दादा तो नहीं हैं 7” आश्चर्य के साथ हँसते 
हुये उन्होंने उत्तर दिया, “ऐ, तुम्हारे बुद्धि है ? तुम्हारा अंदाज सही है 
लेकिन सावधान रहना, कोई शब्द न निकालना।” 

“किसी रुकावट के कारण हमारी नाव ने गंगा पार करने में देर कर 
दी। हमारे बिलम्ब को देखकर श्रीअरविन्द अमर दा के साथ चांदपाल 
घाट पर जहाज के लिये निकल पड़े। हम लोगों को भी बिना उनसे मिले 
वापस आना पड़ा।' 

अब देरी के कारण जो गड़बड़ी हुई उसे सुनो। नागेन आगे बताते हैं, 
'मैंने सुकुमार दा को समाचार दिया। उन्होंने फौरन मुझे केबिन से ट्रंक 
वापस लाने के लिये कहा। उस समय शाम के ६ बजे थे। जहाज में 
पहुँचने पर मुझे पता चला कि जहाज का डाक्टर जाँच करके पहले ही 
चला गया है। मैंने केप्टन से डॉक्टर का पता ले लिया और कुली की | 
सहायता से दोनों ट्रंक वापिस लाकर अपनी गाड़ी में रख लिये। उसने 
(कुली ने) स्वतः यह भी बताया कि वह डॉक्टर का घर जानता है क्योंकि 
डॉक्टर का नौकर उसका परिचित है। उसने कहा कि हम चिंता न करें। 
क्योंकि वह सब ठीक करा सकता है-हाँ, कुछ “बख्शीश” अवश्य देनी 
होगी। कुछ सान्त्वना पाकर मैंने उसे प्रतीक्षा करने को कहा और सुकुमार 
दा के पास गया।' 

इस बीच श्रीअरविन्द, पूर्व व्यवस्था के अनुसार चांदपाल घाट आये 
पर वहाँ कोई नहीं मिला। तब अमर उन्हें एक गाडी में सुकुमार के घर ले 
गये। पर सुकुमार को घर में नहीं पाया इसलिये फिर उन्हें घाट वापस 
जाना पड़ा। 

तनिक सोचने की चेष्टा करो कि कैसी खतरनाक स्थिति हो गई 
थी-जैसी की एक बंगला कहावत है-किनारे लगते-लगते नाव पलटने 
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लिखते हैं, “सुकुमार दा चिंतित हो कर हमारी 
है उन्हें विश्वास हो गया होगा कि श्रीअरविन्द 
होंगे। इसलिये उन्होंने मुझे आदेश दिया कि, 
अरविन्द को तुरंन्त डॉक्टर के पास ले 
' मैं भागा और सौभाग्य से मैंने देखा कि गाड़ी मेरी प्रतीक्षा कर 
हि । मुझे देखकर कुली उत्तेजित-सा दौड़कर आया और बोला, 
“आपके आदमी पहले ही आ चुके हैं, देर Pa है, जल्दी कीजिये, 
डॉक्टर सोने चला जायेगा उसने जल्दी से zai को श्रीअरविन्द की 
गाडी में ले जाकर रखा और स्वयं गाडीवान की वगल में बैठ गया। अमर 
दा और मैं सामने की सीट पर बैठे जबकि श्रीअरविन्द और विजय नाग 
पीछे की सीट पर। 

“डॉक्टर के घर पहुँचने के बाद हम लोगों को आधे घंटे तक बाहर 

प्रतीक्षा करनी पड़ी। कुली ने डॉक्टर के नौकर द्वारा उसे समाचार भेज 
दिया था। हम लोग हल्की फुल्की बातचीत में समय निकाल रहे थे 
जबकि श्रीअरविन्द पूर्ण रूप से मौन थे। कुली ने यह नोट किया और मेरे 
कान में धीरे से बोला, “तुम्हारे मालिक बहुत घबराये हुए मालूम होते हैं। 
कया वे पहले कभी साहबों से नहीं मिले हैं ? उनसे बोल दो कि ये 
साहब-डॉक्टर बहुत अच्छे सज्जन हैं, डरने की कोई बात नहीं है।” मैंने 
उत्तर दिया, “नहीं ! वे डरेंगे क्यों ? वे हाल ही में मलेरिया की बीमारी के 
कारण कुछ कमजोर Sl” लेकिन कुली को विश्वास नहीं हुआ। वह 
श्रीअरविन्द के पास गया ओर अपनी बात दुहराई, “मालिक आप डरते 
क्यों हैं ? डॉक्टर एक बहुत अच्छा आदमी है”, यह कहकर उसने 
श्रीअरविन्द का हाथ पकड़ लिया और अच्छी तरह से “शेक हैंड” किया। 
हम सब हंस पड़े। श्रीअरविन्द भी हँस पड़े। 

“दस मिनट के बाद वे 'सार्टीफिकेट' के साथ वापिस आ गये। विजय 
नाग ने बाद में बताया कि श्रीअरविन्द के बोलने के तरीके से डॉक्टर 
बहुत प्रभावित हुआ और शायद उनके अंग्रेजी :के शुद्ध उच्चारण को 
सुनकर बोला था कि उनकी शिक्षा अवश्य ही इंग्लैण्ड में ही हुई होगी। 


९४ 


लगे। नागेन गुहा राय लि 
प्रतीक्षा कर रहे थे। लगता 
चांदपाल घाट को वापस गये 
“चंद्रपाल घाट जाओ और श्री 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


श्रीअरविन्दायन ९५ 


“जो हो, इसके बाद हम लोग चांदपाल घाट की ओर गये। इस समय 
रात के करीब ग्यारह बज रहे थे। श्रीअरविन्द तो ऐसे बैठे थे मानो कोई 
मूर्ति हों। हम चारों सामान के साथ उनके कमरे में गये। विजय नाग ने 
उनका बिस्तर सजाया जबकि अमर दा और मैं उनके सामने बैठ गये। 
तब अमर दा ने नोटों की एक गड्डी निकाली और उन्हें देते हुये बोले कि 
मिश्री बाबू ने ये नोट दिये हैं। श्रीअरविन्द ने चुपचाप नोट स्वीकार कर 
लिये। तब मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया और उनके भागवत शरीर 
का स्पर्श पाकर व उनका आशीर्वाद पाकर अपने आप को धन्य समझा। 
अमर दा ने उन्हें सिर झुकाकर नमस्कार किया! श्रीअरविन्द ने हम लोगों 
को देखा और उनकी आश्चर्यजनक आँखों से आशीर्वाद बरस पड़े।” 

पहली अप्रैल १९१० के उषाकाल में जहाज श्रीअरविन्द को सदा के 
लिये कलकत्ता बन्दरगाह से लेकर रवाना हो गया। 

अब हम कुछ रुक कर यह गणना करें कि तीन वर्ष के अल्प काल 
में श्रीअरविन्द ने देश के लिये कया किया। 

उनकी सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि 
उन्होंने देश को (राष्ट्र को) विदेशी राज्य के अधीन उत्पन्न जड़ता और 
गुलामी की भावना से जगा दिया। उनके व्यक्तित्व ने, “वंदेमातरम” में 
उनकी आग्नेय लेखनी ने, देश में ज्वाला भड़का दी और लोग उन्हें 
अपना रक्षक मानने लगे। वही सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह माँग 
की थी कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिये ओर वह बात उन्होंने 
राष्ट्र के हृदय में गहराई से पैठा दी थी। उन्होंने राजनीति को आध्यात्मिक 
रंग में रंग दिया, उन्होंने भगवान को राजनैतिक आन्दोलन के शीर्ष स्थान 
पर उसके नेता, प्रेरक, शक्ति और बल के रूप में बैठा दिया। उन्होंने देश 
को दूसरों की तरह नहीं देखा बल्कि उसे भगवती माँ के विग्रह-आकार 
के रूप में देखा। यही उनकी भारी सफलता की चाबी थी। उनके 
साहसपूर्ण कार्यों ने बाद में आने वाले व्यापक संघर्षो के लिये रास्ता 
खोल दिया जो देश को स्वतंत्रता की ओर ले गये। 

कुछ लोग थे जो उन्हें मिथ्यावादी समझते थे और उन्हें कर्त्तव्य 
विमुख, निष्फल, पलायनवादी आदि जाने क्या-क्या कहते थे। और ऐसा 
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श्रीअरविन्द स्पष्ट घोषणा के होते हुए भी कहते थे जिसमें 
बह aa a था कि उन्हें यह भगवान का आदेश है किवे 
राजनैतिक क्षेत्र से अलग हो जायें और उनके (भगवान के) द्वारा निर्धारित 
एक बडे काम के लिये अपने को लगा दें। आज कौन इस बात को 
मानने को तैयार नहीं होगा कि उन्होंने सर्वशक्तिमान भगवान की आवाज 
को हो सुना था जो उनकी परीक्षा की घड़ियों में, संकटों में और 
सफलताओं में उनके सखा, पथ-प्रदर्शक और मालिक रहे हैं। और उनके 
लिये जो निर्धारित महान कार्य था वह भी अब सामान्य ज्ञान को वस्तु हो 
: a ठोस जडवाद के युग में अच्छा है हम याद रखें कि भगवान 
अवश्य हैं और वे हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं और हमें प्रकाश को ओर 
ले जा रहे हैं यदि हम उन्हें केवल चाहें। 
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अध्याय 22 
तपस्या को गुफा - पांडिचेरी 


सबसे पहले यह जिज्ञासा हो सकती है कि श्रीअरविन्द को पांडिचेरी 
जाने के लिये क्‍यों कहा गया ? हाँ ! तो श्रीअरविन्द ने हम लोगों को यह 
उत्तर दिया था कि यह तो भगवान का आदेश था, उसी प्रकार जिस प्रकार 
चन्द्रनगर जाने का आदेश था, इस आदेश पर उन्हें प्रश्‍न करने का कोई 
अधिकार नहीं। एक बात अवश्य दोनों स्थानों के सम्बन्ध में समान है, 
वह यह कि दोनों फ्रांसीसी राज्य में थे, इसलिये ब्रिटिश सरकार का सीधा 
अधिकार उन पर नहीं था। इस राजनीतिक सुविधा का लाभ उठाते हुए 
बहुत से राजनैतिक शरणार्थी पांडिचेरी में आकर शरण ले चुके थे जिनमें 
कवि सुब्रह्मण्यम्‌ भारती भी थे। उन लोगों ने देश निकाले लोगों का एक 
समुदाय बना लिया था और इस अधिक सुविधाजनक स्थान से गुप्त रूप 
से प्रचार कर रहे थे। तुम समझ सकते हो कि श्रीअरविन्द उनको जानते 
` थे क्योंकि उन्होंने मनी को अपना प्रतिनिधि बना कर उनके पास भेजा 
था। तो यह बाहरी कारण है। लेकिन आदेश के अन्तर्गत अन्य कई 
अधिक महत्वपूर्ण कारण होते हैं। भगवान का, गुरु का केवल एक और 
साधारण शब्द भी मानव बुद्धि से परे अनेक अर्थों से भरा होता है। 
क्योंकि वे त्रिकाल दृष्टि वाले हैं लेकिन मैं उस विशेष समय में जो घटित 
हुआ उससे संबंधित हूँ। 

देखें, मनी ने इस बीच में श्रीअरविन्द के पाण्डिचेरी में रहने के लिये 
क्या व्यवस्था की। मनी ३१ मार्च को यहाँ पहुँचे। वे श्रीनिवासाचारी से 
मिले, उन्हें परिचय पत्र दिया और बताया कि feo ४ अप्रैल को 
श्रीअरविन्द gA नामक जहाज से यहाँ पहुँच रहे Cl उनके ठहरने के 
लिये कुछ व्यवस्था करना आवश्यक है। मनी को उन्हें (श्रीनिवासाचारी 
को) और भारती को यह विश्वास दिलाना कठिन हो गया कि श्रीअरविन्द 
पांडिचेरी में शरणार्थी बन कर आनेवाले हैं। उन्होंने मनी को जासूस 
समझा। क्योंकि उन्होंने सोचा कि “श्रीअरविन्द जैसे महान नेता एक छोटे 
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पांडिचेरी जैसे नगर में क्यों शरण लेना चाहेंगे ?” लेकिन 
को छुपाये रखा और मनी को यह ककल ता 
के आने पर उनका भव्य स्वागत समारोह करंगे। इस 
a और अधिक चिन्ता हुई और उन्हें यह समझाने के लिये 
बहुत प्रयास करना पड़ा कि यदि यह समाचार प्रकाशित हो जायेगा तो 
श्रीअरविन्द को निश्चय ही पकड़ लिया जायेगा। अन्त में मनी की हार्दिक 
अनुनय सुन कर उन्होंने अपना विचार छोड़ दिया और तीन अप्रैल को 
एक मकान दिखाया। उसका पर्यावरण गन्दा था और कमरा भी 
अन्धारपूर्ण एवं धुंधला। 
चार बे ca को डूप्ले जहाज शाम को चार बजे पांडिचेरी 
पहुँचा। मनी और श्रीनिवासाचारी एक ग्रामीण नाव को लेकर उसके पास 
पहुँचे और देखा कि श्रीअरविन्द व विजय जहाज के तख्ते पर उनकी 
प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्रीनिवासाचारी उन्हें गाड़ी में बिठाकर एक बस्ती को 
ओर ले गये और मनी सामान के साथ एक ठेलागाड़ी में उनके पीछे-पीछे 
गये। वहाँ पहुँचने पर मनी को यह देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह 
तो कोई और ही तिमंजिला मकान है और श्रीअरविन्द को एक छोटे साफ 
कमरे में एक कुर्सी पर बैठाया गया है। इस पहेली का समाधान उन्हें दो 
साल बाद मिला। मनी को दूसरा घर इस शंका की वजह से दिखाया गया 
था कि संभवतः वह श्रीअरविन्द के संदेशवाहक न होकर कहीं पुलिस के 
जासूस न हों। ऐसा होने पर वे उसको अच्छा सबक सिखाते। इस तरह 
इस मकान में जो कि पांडिचेरी के एक धनी नागरिक - शंकर चेट्टी का 
था, स्थायी रूप से रहने की व्यवस्था कर ली गई थी। विवेकानन्द भी 
दक्षिण भारत को यात्रा के समय इस मकान के मेहमान थे। श्रीअरविन्द 
के इधर आने का समाचार ब्रिटिश अधिकारियों को उनकी रवानगी के 
बाद सप्ताह भर के अन्दर ही मिल गया। श्रीअरविन्द शीघ्र ही गहरी 
साधना में डूब गये। उन्होंने मनी और विजय से कह दिया कि वे बिल्कुल 
एकान्त में रहेंगे और किसी से भी नहीं मिलेंगे - सिवाय किसी विशेष 
कारण के। वे लंबे समय से एकान्त जीवन के अभ्यस्त तो हो ही गये थे। 
यह अतिरिक्त सावधानी पुलिस के ध्यान से बचने के लिये आवश्यक थी! 


९८ 


और असुरक्षित पां 
उन्होंने अपनी शंका 
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मनी और विजय उनकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। बाद 
में वे श्रीनिवासाचारी और तमिल कवि सुब्रह्मण्यम्‌ भारती के संपर्क में 
आये जो उनके घनिष्ट मित्र बन गये। 

संभवतः एक सप्ताह बाद पॉल रिचार्ड नाम के एक प्रसिद्ध विद्वान 
फ्रांस से प्रकट रूप में फ्रेंच के राजनीतिक चुनाव के काम से आये। 
माताजी के शब्दों में, “चूंकि उन्हें गुह्य विद्या और' आध्यात्मिकता में रुचि 
थी, उन्होंने पाण्डिचेरी आने व खोजने के अवसर का लाभ उठाया। वे 
एक “मास्टर” योगी की खोज कर रहे थे। वे यहाँ पहुँचे। पहला काम 
उन्होंने अपने आपको राजनीति में सक्रिय होने के बदले यह बताया कि 
“मैं एक योगी की तलाश में हूँ” किसी ने उनसे कहा, “आप भाग्यशाली 
हैं। एक योगी अभी अभी यहाँ आये Sv किसी ने श्रीअरविन्द को बताया, 
“एक फ्रांसीसी व्यक्ति आपसे मिलना चाहते हैं।' श्रीअरविन्द पूर्णतया 
संतुष्ट नहीं थे। पर यह संयोग उन्हें उत्साहपूर्ण दिखा और वे उनसे 
मिले!” 


उत्तर योगी - उत्तर भारत से आये हुए योगी 


योगियों के बीच में हमेशा ही सूक्ष्म संबंध रहता है और यही उनका 
वास्तविक परस्पर परिचय होता है। मैं तुम्हें इसका एक ज्वलंत उदाहरण 
दूंगा। दक्षिण भारत में नगाई-जप्ता नाम के एक प्रसिद्ध योगी थे। जब वे 
अपना शरीर छोड़नेवाले थे तब उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया। उनमें 
से एक रामस्वामी आयंगर नाम का धनी जमींदार था। उसने गुरु से पूछा, 
“आपकी अनुपस्थिति में हमलोगों का भार कौन संभालेगा 2” 

गुरु कुछ समय तक मौन रहे, फिर बोले, “एक योगी शीघ्र ही उत्तर 
भारत से इस भाग में आयेंगे। तुम लोग उनकी सहायता ले सकते हो!” 

शिष्य ने प्रश्‍न किया, “लेकिन बहुत से योगी आते-जाते रहते हैं। 


हम लोग उन्हें कैसे पहचानेंगे 2” 
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गुरु दिया, “दो चिह हैं जिससे तुमलोग उन्हें पहचान सकते 

+ na = Senad an आयेंगे, दूसरा यह है कि चे 
बातों के लिये पहचाने जायेगे।” 

ay sa बातें” वे “तीन पागलपन” हैं जिनके संबंध में मृणालिनी 
के नाम श्रीअरविन्द के पत्र में हमने बताया है। पुलिस ने इन गुप्त पत्रों 
को बरामद कर लिया था और कोर्ट में श्रीअरविन्द के विरुद्ध, सबूत के 
रूप में प्रयोग किया था। इस तरह से इन पत्रों को सामग्री सर्वविदित हो 
गई। ध्यान रहे, जप्ता ने श्रीअरविन्द को कभी नंहीं देखा था फिर भी 
अपने यौगिक ज्ञान के द्वारा उन्होंने अपने शिष्यों को सही निर्देश दिये थे। 

इन निर्देशों के सहारे आयंगर ने श्रीअरविन्द को तलाश लिया। वह 
श्रीअरविन्द से गुप्त रूप से मिले और उन्हें अपने गुरु का अंतिम संदेश 
बताया और वह स्वयं श्रीअरविन्द के गहरे भक्त बन गये। उन्होंने 
श्रीअरविन्द की पुस्तक “यौगिक साधना” के प्रकाशन का पूरा खर्च 
उठाया। पुस्तक पर लेखक का नाम उत्तर योगी छापा गया। उसकी विषय 
वस्तु भी रहस्यपूर्ण थी क्योंकि वह “स्वचालित लेखन” को देन थी 
जिसके विषय में हम तुम्हें बता चुके हैं। श्रीअरविन्द को केवल कलम 
लेकर बैठ जाना होता था और बिना किसी विचार या चिन्तन के जो कुछ 
भी सतत निर्झरित होता था वे लिखते जाते थे, मानों कोई उन्हें यंत्र के 
रूप में उपयोग कर रहा हो। उन्होंने बताया था कि एक बार लिखना 
आरंभ करते समय व बंद करते समय वे राम मोहन राय का चित्र देखते 
थे। इसलिये राममोहन राय की आत्मा इस पुस्तक की लेखक कही जा 
सकती है — श्रीअरविन्द केवल यंत्र थे। बाद में श्रीअरविन्द ने इसका 
प्रकाशन बंद करा दिया क्योंकि यह उनकी निजी रचना नहीं थी और वह 
उनके योग के सार का वर्णन नहीं करती थी। इस समय आयंगर ने 
श्रीअरविन्द को व्यक्तिगत रूप से आर्थिक सहायता भी दी। 


{०० 


उपवास का प्रयोग 


इस घर में एक और घटना हुई जो कथनीय है। किसी कारणवश 
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श्रीअरविन्द ने अचानक उपवास प्रारंभ किया जो लगातार २३ दिन तक 
चला था। पहले भी जब वे अलीपुर जेल में थे तब उन्होंने दस दिन का 
उपवास किया था। लेकिन जो अत्यंत असाधारण बात थी वह यह थी कि 
उपवास तोड़ते समय उन्होंने सामान्य रूप से पूरा भोजन किया। यह 
चिकित्सा शास्त्र के विरुद्ध और खतरनाक समझा जाता है। उपवास 
तोडते समय कम मात्रा में भोजन करना आवश्यक होता है। अन्यथा 
भोजन-प्रणाली में भयानक गड़बड़ियाँ पैदा होने की संभावना रहती है। 
पर श्रीअरविन्द बिल्कुल ठीक रहे, उन्हें कोई भी हानि नहीं हुई। 

तुम्हें यह जानने की जिज्ञासा होगी कि आखिर उन्होंने उपवास 
किसलिये किया। क्या वह केवल दिखावा मात्र के लिये था या उसके 
पीछे कोई उद्देश्य था ? श्रीअरविन्द ने कभी भी कोई काम दिखावे के 
लिये नहीं किया। उनकी टिप्पणियों से यह समझा जा सकता है कि वे 
यह प्रयोग करके देखना चाहते थे कि क्या मनुष्य के जीवित रहने के 
लिये भोजन आवश्यक है ? और इस समस्या को उन्होंने करीब-करीब 
हल कर लिया। उन्होंने बताया, “जब मैंने चैटी हाउस में करीब तेइस 
दिनों का उपवास किया, मैंने बहुत कुछ समस्याओं का समाधान कर 
लिया था। मैं हमेशा की तरह प्रतिदिन आठ घण्टे चलता-फिरता रहा, मैंने 
अपना मानसिक काम और साधना भी पूर्ववत चालू रखी और मैंने देखा 
कि २३ दिनों के बाद भी मैं जरा भी कमजोर नहीँ हुआ लेकिन 
मांस-मज्जा (Flesh) का बढ़ना कम हो गया था और शरीर में जो ठोस 
भौतिक तत्व कम हो गया था उसे पूरा करने के लिये मुझे कोई हल नहीं 
मिला!” 

लेकिन इसकी कल्पना करो कि कैसे इस तरह के उपवास भौतिक 
क्षमता बढ़ाये रखते हुए और प्रतिदिन ८ घण्टे चलना-फिरना जारी रखते 
हुए संभव हैं। श्रीअरविन्द ने बताया था कि शरीर के लिये ईधन के रूप 
में भोजन पर निर्भर रहने के बदले प्राणिक जगत से शक्ति खींची जा 
सकती है। यह भी एक यौगिक प्रक्रिया है। 
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छः माह के बाद श्रीअरविन्द ने शंकर JA का घर छोड़ दिया] 
इस ai में वे एक बार भी बाहर नहीं च की पब्लिक 
दोनो को यह बात मालूम हो गई थी कि उन्होंने पांडिचेरी में शरण ले ली 
है। इसीलिये पुलिस उन पर कड़ी नजर रखती थी। ie | 
इस मकान को छोड़ने के बाद, चार साल के अन्दर उन्हें चार-पाँच 
मकान बदलने पड़े। कारण था आर्थिक कठिनाई। इसके अतिरिक्त वे 
अकेले तो थे नहीं। उनके साथ तीन-चार नौजवान साथी थे। वे सब कई 
वर्ष तक कठोर आर्थिक संकटों से गुजरे - दो छोटे कमरे, नाम मात्र का 
फर्नीचर, फर्श पर शयन करना, केवल एक ही तौलिया जिसके उपयोग 
के लिये श्रीअरविन्द की बारी अंत में आती थी। दैनिक जीवन की यही 
व्यवस्था थी। बाद में श्रीअरविन्द के लिये एक पुरानी केम्प काट की 
व्यवस्था हुई। वह जीवन सचमुच में स्मार्टन जीवन (जो कठोरता व 
कठिनाई से युक्त जीवन में विशेष है) से भी अधिक था। किन्तु वे उससे 
किंचित मात्र भी विचलित नहीं हुए। एक बार श्रीअरविन्द ने एक मित्र को 
विनोद पूर्वक लिखा, “इस समय स्थिति यह है कि हमारे हाथ में डेढ़ 
रुपया के आस-पास है। निश्चय ही भगवान पूरा करेंगे। लेकिन भगवान 
ने अंतिम क्षण तक प्रतीक्षा कराने की कठिन शर्त रखी है। मुझे इतना 
तो विश्वास है कि वे हमको भारती की तरह ऋण राशि में गुजर करना 
नहीं सिखाना चाहते!” 
बाहर से आर्थिक सहायता भेजना भी संभव न था क्योंकि 
श्रीअरविन्द जैसे क्रांतिकारी नेता को कोई मदद करेगा तो पुलिस क्रुद्ध 
होगी। सरकार को इस बात पर कभी विश्वास नहीं हुआ कि श्रीअरविन्द 
योगाभ्यास करने पांडिचेरी आये हैं। उनके अनुसार ऐसी घोषणाएँ पुलिस 
को धोखा देने के लिये केवल दिखावा हैं, असली उद्देश्य तो पांडिचेरी से 
गुप्त रूप से क्रांति-आंदोलन चलाना होगा - बम, पिस्तौलें इकटठे करना 
और उन्हें अंग्रेजी राज्याधीन भारत में भेजना होगा। सरकार की राय में 
श्रीअरविन्द भारत में सबसे खतरनाक व्यक्ति थे इसलिये वे लोग 
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सोते-जागते यही प्रयास कर रहे थे कि किसी प्रकार उन्हें पांडिचेरी से 
हटा दिया जाये। इसके लिये उन्होंने अनेक षड्यन्त्र रचे। लेकिन जिसे 
भगवान का संरक्षण प्राप्त है उसे कौन हानि पहुँचा सकता है। जो भी हो, 
मैं तुम्हें ऐसे एक-दो बचकाने षड्यन्त्रों का वर्णन सुनाऊंगा - तुम उन्हे 
नाटकीय कहोगे - वे मनोरंजक हैं। तुम देखोगे कि वे अपनी नीचता में 
कितने गिरे थे। 


जासूसों की कहानी - मुख्य षड्यन्त्र 


सरकार द्वारा इस तरह के दुष्ट प्रयासों की कम से कम तीन 
कहानियाँ तो जानी-मानी हैं - यद्यपि सभी अत्यंत रोमांचक हैं। ब्रिटिश 
सरकार ने अपना जाल दूर-दूर तक फैला दिया था, मद्रास में, स्टेशन पर 
और पांडिचेरी की सड़कों पर जासूस ही जासूस भरे पड़े थे। वे सामान्य. 
नागरिक दिखते थे पर वास्तव में वे जासूस, सी. आई. डी. थे। इसके 
अतिरिक्त उन दिनों पांडिचेरी में स्थानीय गुण्डों का प्रभाव अधिक था। 
विशेष रूप से राजनैतिक चुनाव के समय में तो यहाँ नर्क उतर आता 
था : हत्यायें पराकाष्ठा तक पहुँच जातो थीं। ठीक चुनाव के पूर्व ब्रिटिश 
राज्य ने अपने सबसे निकृष्ट षड्यन्त्र को कार्यान्वित करने के लिये 
उपयुक्त अवसर चुना। 

पुलिस ने एक प्रभावशाली राजनैतिक नेता के साथ यह गुप्त मंत्रणा 
की कि उसके गुण्डे किसी प्रकार श्रीअरविन्द को उठा ले जायें और 
फ्रांसीसी भारत के किनारे पहुँचा दें और वहाँ ब्रिटिश सरकार किसी झूठे 
आरोप पर उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। श्रीअरविन्द के साथियों को इस 
षड्यन्त्र की गन्ध मिल गई और उन्होंने लड़ कर मुकाबला करने का 
निश्चय किया। वे अपने एकमात्र अस्त्र ऐसिड की बोतलों को लेकर पूरी 
तैयारी के साथ लड़ने के मूड में थे। वे सारी रात जागते रहे। किन्तु यह 
आश्चर्य की बात हुई कि कोई गुण्डा नहीं आया। ऐसा इसलिये हुआ कि 
नेता स्वयं अपने विरोधियों द्वारा राजनैतिक अपराधियों की शिकायतों के 
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कारण पकड़े जाने की स्थिति में पड़ गया था। इ 
पड़ा और अपना षड्यन्त्र छोड़ना पड़ा। 


१०४ 


दूसरा षड्यंत्र 


सरकार इतनी सहजता से अपना शिकार छोड्नेवाली 
ae a भारत के विभिन्न भागों से पांडिचेरी में क्रांतिकारियों 
की भीड़ इकट्ठी होती गई, वैसे ही वैसे ब्रिटिश कम का क्रोध भी बढ़ता 
गया। शासकीय गुप्तचरों ने सीधी योजना क्रां के दल को जेल में 
बंद करने की बनायी। इसके लिये उन्होंने फोटोग्राफ्स, नक्शों तथा पत्रों 
आदि को इकट्ठा कर जाली राजद्रोहात्मक रिकार्ड तैयार किये, उन्हें एक 
डिब्बे में रखा और सारी सामग्री उस घर के कुए में डाल दी जिस घर में 
एक क्रान्तिकारी रहा करते थे। ये क्रान्तिकारी श्रीअरविन्द के मित्र थे। 
इसलिये गुप्तचरों की चालबाजी का तुम सहज ही E लगा सकते 
हो। अपनी इस दुष्ट योजना में गुप्तचरों ने पांडिचेरी के फ्रांसीसी व्यक्ति 
मयूरेसन की सहायता ली। उसने इसको सूचना फ्रेंच पुलिस को इस 
आशय की दी कि यदि क्रांतिकारियों की तलाशी ली जाये तो उनके 
अपराधों के अनेक प्रमाण मिल सकते हैं। 
लेकिन इस बार पुनः भगवान ने रक्षा की और इस पूर्वनियोजित 
षड्यन्त्र का पर्दाफाश समय से पहले ही हो गया क्योंकि उस घर की 
नौकरानी जैसे ही कुँए से पानी खींच रही थी वैसे ही उक्त डिब्बा साथ में 
आ गया जिसकी सूचना क्रान्तिकारियों ने श्रीअरविन्द को दी और 
श्रीअरविन्द के परामर्श से इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस आई 
और उसने उक्त डिब्बे के भीतर की सामग्री - काली की तस्वीर, कुछ 
बंगाली लेखन-सामग्री आदि राजद्रोहात्मक वस्तुओं को खोज निकाला। 
जासूसों की योजना इस बात को सिद्ध करने के लिये थी कि इस 
क्रान्तिकारियों का संबंध बाहर के क्रान्तिकारियों से है और इस तरह 
ब्रिटिश शासन के विरुद्ध षड्यन्त्र किया जा रहा है। इस मामले की गहरी 
छान-बीन हुई। अन्त में फ्रेंच कमान्डेन्ट श्रीअरविन्द के कमरे में आये। 
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कमरा बहुत ही सादा था। सजावट सामान्य थी। दराज में उन्होंने कुछ 
ऐसी पुस्तके देखीं जिनके कुछ पृष्ठ लैटिन और ग्रीक भाषा में लिखे हुए 
थे। यह देख कर कमान्डेन्ट को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह आश्चर्य पूर्वक 
toa में बोल पड़ा, “Il sait du Latin ! il sait du Grec !" (ये 
लैटिन जानते हैं ! ये ग्रीक जानते हैं | ) 

आश्चर्य चकित होकर कमांडेंट ने श्रीअरविन्द को अपने कार्यालय में 
शाम को मिलने के लिये आमंत्रित किया ताकि वे साहित्यिक बातचीत 
का आनंद ले सकें। दूसरी ओर उसने मयूरेसन को झूठे आरोपों के लिये 
ऐसी कड़ी डाँट लगायी कि वह उसी रात पांडिचेरी से भाग गया। 

वस्तुतः फ्रेंच सरकार श्रीअरविन्द जैसे क्रांतिकारियों के प्रति सहिष्णु 
थी। ये लोग उन्हें (क्रांतिकारियो को) संरक्षण देना, बचाव करना अपना 
कर्तव्य समझते थे - ये भावना बहुत कुछ फ्रांसीसी क्रांति के समय जैसी 
थी। लेकिन ब्रिटिश राज्य यह कैसे सहन कर सकता था । वे फ्रेंच 
सरकार पर लगातार दबाव डालते रहे कि क्रांतिकारियों को विदेश भेज 
दिया जाये या अंग्रेजों को सौंप दिया जाये। अंत में श्रीअरविन्द को और 
उनके साथियों को अल्जीरिया की फ्रेंच कालनी में भेजने का प्रस्ताव 
भेजा गया। एक दिन सुब्रमन्यम भारती अत्यन्त उत्तेजित और घबड़ाये हुए 
आये और श्रीअरविन्द से पूछने लगे कि अगर फ्रेंच सरकार उन लोगों का 
बचाव नहीं करती है तो उनकी राय में क्या करना चाहिये। भारती ने 
पूछा “उस स्थिति में क्या आप भारत वर्ष के बाहर जाना पसंद नहीं 
` करेंगे ? आपका क्या विचार है ?” श्रीअरविन्द कुछ मिनट तक चुप रहे। 
फिर भारती की ओर मुड़ कर बोले, “मिस्टर भारती ! मैं पांडिचेरी से एक 
इंच भी नहीं हिलूंगा। मैं जानता हूँ कि मुझे यहाँ कुछ नहीं होगा। रही 
आपकी बात | आप जैसा चाहें कर सकते Sl” भारती व अन्य दूसरों को 
उनका (श्रीअरविन्द का) निर्णय स्वीकार करना पड़ा। 


तीसरा षड्यन्त्र 


यह और भी अधिक विचित्र है, अकल्पनीय है, और कुछ हद तक 
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१०६ डरा 


भद्द दो yeast के असफल हो जाने के बाद भी पुलिस ने अपने 
नोच रवैये बन्द नहीं किये। वह सरकार को झूठी रिपोर्ट भेजती रही। 

श्रीअरविन्द अपने युवक साथियों को लेकर, ओल्ड गेस्ट हाउस” 
नामक मकान में, जिसे आजकल “दोरत्वार AR” कहते हैं - रहते 
थे। वहाँ उनके अनुयायियों में दो की संख्या और बढ़ गई — एक तपैदिक 
के मरीज नगेन नाग - श्रीअरविन्द के साथी विजय नाग के समीप के 
संबंधी। वे पांडिचेरी आये थे जलवायु बदलने और इस आशा से कि 
श्रीअरविन्द की यौगिक शक्ति उन्हें अच्छा कर देगी। वे अपने साथ एक 
नौकर और बवर्ची के रूप में कोई एक वीरेन राय को लाये थे। कुछ 
समय बाद वीरेन भी भोजन पकाने व सौदा खरीदने आदि कार्य का भार 
लेकर इस छोटे परिवार का सदस्य बन गया। 

एक दिन ऐसा हुआ कि वीरेन राय ने अपने सिर का मुंडन करा 
लिया और उसकी देखा-देखी में मनी ने भी बवर्ची के अत्यंत आग्रह 
पूर्वक मना करने पर भी अपने सिर को मुड़ाने का शौक पूरा किया। मनी 
के लिये यह असाधारण बात थी। वह यद्यपि हमेशा से कुछ सौंदर्य प्रिय 
प्रकृति का था। 

इस संदर्भ में नलिनी कांत गुप्त लिखते हैं, “ठीक उसी दिन, या 
शायद यह दूसरे दिन की बात थी, एक नियमित दृश्य सामने आया। 
हमलोगों ने रोज की तरह शाम को श्रीअरविन्द के चारों ओर अपने अपने 
स्थान ग्रहण कर लिये। अचानक वीरेन खड़ा हो गया और जोर से बोला, 
“आप लोग जानते हैं मैं कौन हूँ ? आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, 
लेकिन मैं एक जासूस हूँ, ब्रिटिश पुलिस का एक जासूस। अब मैं 
अधिक समय तक इसे गुप्त नहीं रख सकता। मुझे बोलना ही पड़ेगा। मुझे 
आपके समक्ष यह स्वीकार करना ही पडेगा!” इसके साथ ही वह 
श्रीअरविन्द के चरणों में गिर पड़ा। हम लोग सन्नाटे में आ गये, करीब 
करीब निःशब्द (स्तब्ध)। जब हमलोग इस आश्चर्य में पड़े हुए थे कि क्या 
यह सच हो सकता है या सब कुछ झूठा है, शायद यह काल्पनिक है या 
और किसी प्रकार का भ्रम, तभी वीरेन ने फिर से कहना आरंभ किया, 
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अरे, आप लोग मुझ पर विश्‍वास नहीं करते ? मुझे आपको (सबूत) 
दिखाना होगा।” वह दूसरे कमरे में गया और अपना ट्रंक खोला, सौ रुपये 
का एक नोट निकाला और उसे हम लोगों को दिखाया, “देखो, यह सबूत 
है, मैं इतना सारा पैसा कहाँ पा सकता था ? यह मेरे बुरे काम का 
पुरस्कार है। मैं इस कार्य को फिर कभी नहीं-कभी नहीं करूँगा। मैं 
आपको वचन देता हूँ, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ।” हमारे होठों पर कोई 
शब्द नहीं आये, हम सब शांत और स्थिर बैठे रहे। 

“ऐसा इस प्रकार हुआ। वीरेन ने अपना सिर इसलिये मुड़ा लिया था 
कि पुलिस के जासूस मुड़ा सिर देख कर हम लोगों से अलग उसे अपने 
आदमी के रूप में पहचान सकें। लेकिन जब उसने मनी को भी मुड़े सिर 
के साथ पाया तो वह असमंजस में पड़ गया। और वीरेन को यह शक 
होने लगा कि मनी या शायद हम सभी लोगों को उसके रहस्य का पता 
चल गया है और इसी उद्देश्य से मनी ने सिर मुड़ाया है। इसलिये कुछ 
भय के कारण और कुछ सच्चे पश्चाताप के कारण निश्चय ही 
अधिकांश में किसी अन्य शक्ति के दबाव से उसे अपना अपराध स्वीकार 
करने को बाध्य होना पड़ा। 

“इस घटना के बाद घर का पूरा वातावरण कुछ अस्त-व्यस्त हो 
गया। हम लोग गंभीर और चिंतित हो गये। ऐसी घटना कैसे संभव हो 
सकी ? हमलोगों के निवास स्थान में एक दुश्मन का प्रवेश संभव हो 
गया - ऐसा दुश्मन जो हम लोगों में से ही कोई होकर Wl क्या करना 
चाहिये ? विजय तो क्रोध से भड़क रहा था और उसे कुछ भयंकर काम 
करने से रोकना कठिन हो गया। जैसे तैसे, कुछ दिनों में वीरेन स्वेच्छा से 
चला गया और हम लोग शान्ति के साथ रहने लगे।” 

पुलिस का अंतिम नाटक श्रीमाताजी के आने के बाद हुआ। पुलिस 
चाहती थी कि पेरिस का विदेश विभाग श्रीअरविन्द को उसके हाथों में 
सौंप दे। श्रीमाताजी ने अपने भाई को जो उच्च श्रेणी के सरकारी अफसर 
थे - इसकी सूचना दे दी। उन्होंने इस विषय के कागजात प्रमुख 
अधिकारियों के पास पहुँचने से पहले ही रुकवा दिये। इस तरह यह 
अंतिम प्रयास भी समाप्त हो गया। 
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अध्याय १२ 
श्रीमाँ का आगमन - २९ मार्च १९१४ 


[ँ आ गई। 
Fe और यूरोप का रहस्यपूर्ण मिलन था। इसी दिन श्रीमाताजी 


पुराने गैस्ट हाउस में ३.३० बजे शाम को श्रीअरबिन्द से मिलीं। यह मानव 
जाति के जीवन में विशाल आध्यात्मिक संभावनाओं का आरंभ बिन्दु था। 

श्रीमाताजी की उम्र उस समय ३६ वर्ष थी। तुम्हें शायद याद होगा कि 
पाल रिचार्ड श्रीअरविन्द से मिल चुके थे और उनसे बहुत प्रभावित हुए 
थे। उन्होंने वापिस जाने के बाद माताजी को अपने ऊपर पड़े प्रभाव के 
संबंध में बताया और इस तरह विधि निर्दिष्ट मिलन को कार्यान्वित करने 
के साधन बने। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने श्रीअरविन्द को यह 
बताया कि जब वे भारत वापिस आयेंगे तब उनके साथ एक महिला आ 
सकती हैं जो “आध्यात्मिकता में हमसे बहुत अधिक आगे हैं।” 
श्रीमाताजी श्रीअरविन्द से स्वप्न में व सूक्ष्मदर्शन में पहले से ही सम्पर्क में 
थीं। उन्होंने बताया है कि बहुत से योगी उनसे मिलने आते थे और उनमें 
से एक के साथ वे अधिक घनिष्ठ हो गईं थीं। वे उन एक को श्रीकृष्ण 
मानती थीं। जब वे श्रीअरविन्द से मिलीं तभी उन्होंने अपने कृष्ण के रूप 
में उन्हें पहचान लिया। 

श्रीमाताजी ने अपनी पुस्तक 'प्रार्थना और ध्यान” में इस मिलन के 
समय के अपने विचार लिखे हैं। वे लिखती हैं, “... अधिक चिंता नहीं 
अगर हजारों जीव घने अज्ञान में डूबे हुये हैं। वे, जिन्हें हमने कल देखा 
है - वे तो पृथ्वी पर हैं; उनकी उपस्थिति यह प्रमाणित करने के लिये 
पर्याप्त है कि एक दिन आयेगा जब अंधकार प्रकाश में बदल जायेगा और 
तेरा राज्य पृथ्वी पर यथार्थ रूप में स्थापित हो जायेगा। 

“हे नाथ ! इस आश्चर्य के दिव्य निर्माता | मेरा हदय आनंद और 
कृतज्ञता से उमड़ उठता है जब मैं इस पर विचार करती हूँ और मेरी 
आशा असीम हो जाती है। 
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“मेरी अभ्यर्थना शब्दातीत है और मेरी श्रद्धा मौन।” 
“आर्य? पत्रिका 


आजकल हम “आर्य” पत्रिका के संबंध में अधिक नहीं सुनते। हम 
श्रीअरविन्द के “दिव्य जीवन” और अन्य बड़े-बड़े ग्रन्थों के बारे में ही 
अधिक जानते हैं। लेकिन 'सावित्री' के अतिरिक्त सभी ग्रन्थ पहले 
अपने मौलिक रूप में “आर्य! में प्रकाशित हुए थे। 

श्रीअरविन्द पाण्डिचेरी सन्‌ १९१० में आये थे। चार लम्बे वर्ष वे 
गहराई के साथ अन्तर्निमग्न रहे, किसी भी प्रकार की कोई 
लोकाभिव्यक्ति नहीं। इस कारण जब बाह्य जगत्‌ ने और उनके पुराने 
प्रशंसकों ने यह सोच लिया था कि वे संसार के लिये खो गये हैं, “योगी” 
हो गये हैं या “ठंडे हुए ज्वालामुखी पर्वत” के समान हैं, तभी “आर्य! 
पत्रिका के प्रकाशन ने संसार को आश्चर्य में डाल fear ज्वालामुखी 
पर्वत फिर से फूट पड़ा। विद्वत्मंडली में आश्चर्य और आदर की भावना 
उत्पन्न हो गयी। इससे यह सिद्ध हो गया कि वे बहुत अधिक 
सजीव-सक्रिय हैं। केवल यही नहीं, जो सामग्री “आर्य” में प्रतिमाह 
प्रकाशित होना प्रारंभ हुई थी वह आश्चर्य की वस्तु थी। उन दिनों के 
दार्शनिक और विद्वान न तो उस भाषा को समझ पाते थे और न ही 
उनके आध्यात्मिक दर्शन के तत्व को। आज भी बहुत से दार्शनिक हैं 
जिन्हें “दिव्य जीवन” एक पहेली बनी हुई है। लेकिन जो लोग - यद्यपि 
बहुत कम लोग ही - इस महान रचना के विचार हृदयंगम कर सके वे 
यह नहीं जानते थे कि अपने आनंद, प्रशंसा और आश्चर्य को किस 
प्रकार अभिव्यक्त करें। उन्हें तो यह आविष्कार जैसा लगा कि श्रीअरविन्द 
तो अनन्त यौगिक ज्ञान की खान हैं। और भी अधिक आश्चर्य की बात 
यह थी कि वे एक साथ चार या पाँच विभिन्न विषयों पर लिखना जारी 
रखते थे - सब शान्त-स्थिर मन से, सबसे ऊँची बुद्धि की शक्ति से परे 
जाकर। प्रत्येक माह वे करीब ६४ पृष्ठ लिखते थे। 
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पाण्डिचेरी रिचार्ड ने - जो 

श्रीमाताजी और पाल रिचार्ड पाण्डिचेरी आये तो 
कि ss एक बडे विद्वान थे - श्रीअरविन्द की असाधारण बौद्धिक 
गहराई को देखते हुए प्रस्ताव रखा, “एक दार्शनिक पत्रिका प्रकाशित को 


जाये) आपका सर्वांगीण दर्शन और गहरा आध्यात्मिक ज्ञान संसार की 


जानकारी में लाया जाना चाहिये, लेकिन उसे ऐसी बौद्धिक भाषा में 


लिखा जाना चाहिये जो मानव समझ के लिये बोधगम्य हो!” 


आ था। 
इस प्रकार आर्य पत्रिका का जन्म हु कक 
पहला अंक १५ अगस्त १९१४ ¬ श्रीअरविन्द का बयालीसवाँ 


जन्मदिवस - पर प्रकाशित हुआ। उसी वर्ष ही प्रथम विश्वयुद्ध का 
विस्फोट हुआ था। इसका प्रकाशन लगातार ६ वर्ष तक चलता रहा। जब 
श्रीमाताजी और रिचार्ड फ्रांस गये तब पत्रिका की ऊपरी व्यवस्था का भार 
भी श्रीअरविन्द के कंधों पर पड़ा। आश्चर्य की बात है कि पत्रिका 
आर्थिक दृष्टि से सफल हो गयी। 

यहाँ हम “आर्य पत्रिका” की लेख-सामग्री के अंदर से जिन मुख्य 
पुस्तकों की रचना हुई उनकी सूची देते हैं :- 

१. दिव्य जीवन - मानवता के लिये दिव्य जीवन पाने की संभावना। 

२. योग समन्वय - योग के विभिन्न प्रकारों का श्रीअरविन्द का 
विशाल अनुभव। 

३. मानव चक्र - (उस समय “सामाजिक विकास का मनोविज्ञान” 
के नाम से प्रकाशित) - मानव के सभी पक्षों का क्रमिक विकास। 
४. मानव एकता का आदर्श - सारी मानवजाति की एकता की 
संभावना। 

५. वेद रहस्य - ऋग्वेद की ऋचाओं में आध्यात्मिकता। : 

६. भावी कविता 

७. भारतीय संस्कृति के आधार 

८. उपनिषद्‌ - टीका ' 

९. गीता-प्रबंध ; 

जरा विषयों की प्रकृति के संबंध में और उनकी विविधता पर ध्यान 
दें। हरेक विषय की रचना तत्संबंधी ज्ञान की या परम आध्यात्मिक सत्य 


११० 
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की अंतिम रचना कहा जा सकता है। फिर कितनी उच्च कोटि की भाषा 
और लिखने की शैली ? इसे कहते हैं “परा aay! यह आश्चर्य कैसे 
घटित हुआ ? श्रीअरविन्द का उत्तर यह था कि यह योगाभ्यास के द्वारा 
संभव हुआ, तार्किक चिन्तन से नहीं। उनके अनुसार सारा ज्ञान, विचार, 
भाषा, चेतना के उच्चतर स्तरों में पूर्ण निर्मित अवस्था में रहते हैं और 
जब मन शांत हो जाता है तब वे अधिकतर एक साथ नीचे उतर आते हैं। 
अन्यथा किसी मानव बुद्धि के लिये, चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, 
ऐसे महान ग्रन्थ ६ ast में तो क्या, सारे जीवन भर के अंदर लिखना भी 
असंभव होता। और ये अमर रचनायें नया प्रकाश फैला रही हैं, नये मार्ग 
और नये आयाम दर्शा रही हैं। श्रीमां ने कहा है कि ये मानव जाति के 
मनको परिवर्तित कर रही हैं। भविष्य में जब तुम इन पुस्तकों को पढ़ोगे 
तब तुम उनकी महानता हम लोगों की अपेक्षा अधिक आसानी से समझ 
'लोगे। हम आशा करते हैं कि हममें से कुछ लोगों की तरह तुम यह नहीं 

कहोगे कि “ “दिव्य जीवन” पुस्तक से तो हमारे पल्ले कुछ नहीं 

पड़ता।” और श्रीअरविन्द को मजाक में यह उत्तर नहीं देना पड़ेगा “दिव्य 

जीवन का कोई अबोधगम्य पद पढ़ो, फिर विचार शून्य ध्यान में बैठ 

जाओ और देखो कि संबोधि के देवताओं की ओर से क्या आता है। हो 

सकता है कि वे तुम्हारे साथ मजाक करेंगे लेकिन इससे क्या आता 

जाता है ? गलतियाँ करते करते ही आदमी सीखता है और असफलताओं 

` से होकर ही सफलता की ओर कदम बढ़ाता है।” 

२१ फरवरी सन्‌ १९१५ को पहली बार श्रीमाताजी का जन्मदिन 
श्रीअरविन्द के अनुयायियों द्वारा मनाया गया। दूसरे दिन ही उन्हें प्रथम 
विश्वयुद्ध fos जाने के कारण फ्रांस जाना था। जब आर्य पत्रिका 
प्रकाशित हुई थी तब श्रीमाताजी ही उसकी बाह्य व्यवस्थ संभालती थीं - 
जैसे ग्राहकों की सूची तैयार करना, हिसाब-किताब रखना। साथ ही वे 
पाल रिचार्ड को “आर्य” का फ्रेंच संस्करण प्रकाशित करने के लिये 
अंग्रेजी से फ्रेंच में अनुवाद करने में सहायता करती थीं। 

सन्‌ १९१५ और १९१६ के बीच श्रीअरविन्द और श्रीमाताजी परस्पर 
पत्र-व्यवहार करते रहे। उन्होंने अपने आध्यात्मिक अनुभवों पर पत्र 
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लिखे। अपने एक समान लक्ष्य, जीवन के उद्देश्य और अपने अंतिम लक्ष्य 
को प्राप्त करने में उन्हें जो विविध कठिनाइया पार करनी होंगी, उनके 
संबंध में पत्र लिखे। इस प्रकार दो महान आत्माओं ने एक नये प्रकाश 
को - जिसने इसके पहले कभी भी पृथ्वी का स्पर्श नहीं किया था उसे 
_ उतार लाने के लिये अपना जीवन अर्पित किया था। 


११२ 


श्रीमाताजी का वापिस आना - १९२० 
गहरी तपस्यापूर्ण साधना 


सन्‌ १९१५ - जो श्रीमाताजी के फ्रांस जाने का वर्ष था - तब से सन्‌ 
१९२० तक अर्थात्‌ - जब तक वे वापिस नहीं आई तब तक हम केवल 
महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख करते हुए घटनाओं का संपूर्ण लेखा-जोखा 
कर सकते हैं। . 
प्रथम, श्रीअरविन्द की पत्नी मृणालिनी जी १९१८ में पाण्डिचेरी आते 
समय कलकत्ता में स्वर्ग सिधार गईं। तत्पश्चात्‌, “आर्य” पत्रिका के लिये 
लिखने और व्यवस्था चलाने का पूरा भार उनको (श्रीअरविन्द को) ही 
उठाना पड़ा। यह हम पहले ही बता चुके हैं। बाहर से आये हुए 
महत्वपूर्ण नेताओं से मिलना, जिनमें से कुछ लोगों ने कई बार उन्हें 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता का पद सौंपने का प्रस्ताव किया 
और प्रत्येक बार उन्होंने उसे अस्वीकार किया, अपने साथियों के साथ 
विभिन्न विषयों में विचार-विमर्श व हास्यपूर्ण बातचीत करना, उनमें से 
कुछ लोगों को भाषा व साहित्य की शिक्षा देना - ये सब उनके आराम 
के समय की गतिविधियाँ थीं। उनके दिन का अधिकांश समय तो गहरे 
एकाग्र ध्यान में चला जाता था। अभी तुम लोग इस ध्यान के प्रभावों को 
समझने के लिये बहुत छोटे हो। लेकिन इसका जो दिखायी देनेवाला 
बाह्य परिणाम सामने आया वह था उनके शरीर में असाधारण -परिवर्तन। 
एक प्रसिद्ध वेद-विद्वान और दार्शनिक कपालि शास्त्री ने जो बाद में 
श्रीअरविन्द के शिष्य बन गये और आश्रम में रहने लगे, लिखा है, “६ वर्ष 
बाद सन्‌ १९२३ में जब मैंने उन्हें देखा तो मैं आश्चर्य से करीब-करीब 
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बोल उठा, हे भगवान, इससे और अधिक प्रमाण मुझे क्या चाहिये ? 
पहले आपका वदन ताम्र वर्ण का था और अब तो आपके चारों ओर 
सुवर्ण की आभा विद्यमान है।” 

एक दूसरे शिष्य अम्बालाल पुरानी ने जब दूसरी बार सन्‌ १९२१ में 
श्रीअरविन्द को देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने लिखा है, “दो 
वर्ष के अन्दर उनके शरीर में एक रूपांतर आया जिसे निश्चय ही 
आश्चर्यजनक कहा जा सकता है। सन्‌ १९१८ में उनके शरीर का रंग एक 
साधारण बंगाली जैसा था - कहना चाहिये साँवला यद्यपि चेहरे पर 
आभा थी और दृष्टि पैनी थी ... अब मैंने देखा उनके गाल सेब की तरह 
लालिमा लिये थे और सारा वदन हलके, मक्खन जैसा सफेद, प्रकाश से 
चमक रहा था। इतना बड़ा और आशातीत यह परिवर्तन था कि मैं बिना 
चिल्लाये रह नहीं सका : “आपको क्या हो गया है ?” सीधी उत्तर देने 
के बदले उन्होंने प्रश्‍न को घुमा दिया, चूँकि मैंने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली 
थी, उन्होंने मुझसे पूछा, “और तुम्हें क्या हो गया है?” फिर बाद में 
बातचीत के दौरान उन्होंने मुझे समझाया कि उच्चतर चेतना मानसिक 
स्तर में उतरने के बाद जब प्राण में और प्राण से भी नीचे आती है तब 
स्नायुओं में और भौतिक शरीर में एक रूपान्तर होता है।” 

श्रीअरविन्द ने कहा है कि उनकी साधना श्रीमाताजी के आने के बाद 
अधिक सघन हो गई थी, और उनकी सहायता से उन्होंने एक वर्ष में ही 
उतनी उन्नति कर ली थी जितनी वे दस साल में कर पाते। 

श्रीमाताजी जापान में चार वर्ष रह कर २४ अप्रैल सन! १९२० में 
हमेशा के लिये भारत लौट आई और समुद्र के किनारे एक पुराने मकान 
में ठहराई गईं। बाद में वे गैस्ट हाउस में आ गई जहाँ श्रीअरविन्द अपने 
युवक साथियों के साथ रहते थे। 

ऐसा क्यों हुआ इस पर नलिनी कांत गुप्त बताते हैं: 

*“हमलोग गेस्ट हाउस में रहते थे और मुझे अच्छी तरह याद है कि 
श्रीअरविन्द प्रति रविवार श्रींमाताजी के पास जाते और उनके साथ भोजन 
किया करते थे। हमलोग भी जाते और भोज में भाग लिया करते थे। 
कहना आवश्यक नहीं है कि श्रीमाताजी स्वयं “मन्यू” तैयार करती थीं 
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थीं। वे स्वयं अपने हाथों से भी 


११४ 
और पकाने के कार्य की देखभाल करती 


तैयार करती थीं ...- 
es इस मकान में श्रीमाताजी के रहते एक दिन एक भारी 


मकान पुराना था और लगता था कि अब गिरने 

ला ome > कहा कि माताजी को अब वहा अधिक नहीं 
रखा जा सकता। उन्हें हमलोगों के स्थान में ही आ जाना चाहिये। इस 
प्रकार श्रीमाताजी हम लोगों के बीच में आई और हमेशा के लिये हमारी 

ड 
के ह आने के बाद इनके जीवन के रंग-ढंग में एक विशेष 
परिवर्तन आया। श्रीमाताजी का सबसे पहला कार्य था — श्रीअरविन्द की 
भौतिक आवश्यकताओं की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेना और उनकी 
पूर्ति करना। “श्रीमाताजी आई और उन्होंने श्रीअरविन्द को योग के गुरु 
और अधिपति के उच्च स्थान में स्थापित किया। उसके पहले हम लोग 
उन्हें एक प्रिय मित्र और घनिष्ठ साथी के रूप में ही जानते थे, यद्यपि 
हमारे मन और हदय में उनका स्थान गुरु का ही था पर अपने बाह्य 
व्यवहार में हम लोग ऐसा व्यवहार करते थे मानों वे हम लोगों में से ही 
एक हैं। वे भी अपने लिये 'गुरु व “आश्रम” शब्दों के प्रयोग के प्रति 
अन्यमनस्क थे क्योंकि ये शब्द जिन पुराने परम्परागत संबंधों को व्यक्त 
करते थे उनके लिये उनके नये सृजन-कार्य में कोई स्थान नहीं था। फिर 
भी माताजी ने अपने व्यावहारिक तरीकों और वाणी से, और वस्तुतः 
क्रियात्मक व्यवहार के द्वारा यह सिखाया कि शिष्य और गुरु का क्या 
अर्थ है, वे जो कुछ दूसरों को शिक्षा देती थीं उसे हमेशा स्वयं भी 
व्यवहार में लाती थीं। उन्होंने स्वयं श्रीअरविन्द के सामने या बराबरी की 
ऊंचाई पर अपना स्थान ग्रहण नहीं किया बल्कि जमीन पर बैठकर यह 
दिखाया कि वास्तविक विनयशीलता क्या है। ...” 

यहाँ एक मानोरंजक घटना प्रस्तुत है जिसका वर्णन भी नलिनी कांत 
गुप्त ने किया है। “... एक दिन कुछ असाधारण बात हुई। हमारे अहाते 
(Compound) के अन्दर एक संन्यासी आया। सकल-सूरत में वर्ह 
प्रभावशाली दिखता था, लम्बा, गोरा, एक बड़ी पगड़ी उसके सिर के चारों 
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ओर बंधी थी, कुछ बालों की लटें उसके कंधे पर लटक रहीं थीं। तीन या 
चार शिष्य भी साथ थे। उसने श्रीअरविन्द के दर्शन की मांग की। लेकिन 
दर्शन कुछ विशेष ढंग का निकला। उस समय उसने अपना वास्तविक 
रूप प्रकट किया। उसे पहचान कर श्रीअरविन्द बोल उठे, “वाह, रे 
भगवान !” क्‍योंकि संन्यासी के मोटे लबादे के अंदर छिपा हुआ था 
हमारा पुराना कामरेड अमरेन्द्र, अमरेन्द्र नाथ चटर्जी, प्रसिद्ध विप्लवी नेता, 
जिसे पकड़ने के लिये ब्रिटिश सरकार स्वर्ग और पृथ्वी में, अर्थात्‌ मरे 
हुओं व जिंदा लोगों के बीच चक्कर लगा रही थी और छिपे हुए जगत में 
नरक ,ढा रही थी। उन्होंने शायद उसको मारकर या पकड़कर लानेवाले 
को इनाम भी निर्धारित किया था। और यहाँ वही व्यक्ति साक्षात्‌ उपस्थित 
था। एक प्रसन्नता और उत्तेजना की लहर आ गई, साथ में कुछ भावी 
चिन्ता भी हुई, क्योंकि यह कोई नहीं जानता था कि यदि इसकी खबर 
मिल जाये तो अंग्रेज या फ्रेंच लोग क्या करेंगे।” श्रीअरविन्द ने उसे 
क्रान्तिकारी गतिविधियाँ छोड़ देने की सलाह दी और उसने स्वीकार कर 
ली। 

अब एक मजेदार कहानी सुनो जिसे आजकल काला जादू कहते हैं। 

सन्‌ १९१२ के शीतकाल में वत्तल नाम के एक बावर्ची ने, जिसे 
श्रीअरविन्द के घर के काम से निकाल दिया गया था, यह तय किया कि 
श्रीअरविन्द के निवास स्थान को ऐसी कठिनाई से भर दिया जाये कि 
उनका रहना कठिन हो जाये। उसने एक मुसलमान फकीर को सहायता 
ली जिसके द्वारा काला जादू के किसी उपाय से मकान के अंदर पत्थर 
फेंकना चालू किया। इस घटना का वर्णन श्रीअरविन्द ने स्वयं किया हैः- 

“पत्थर फेंकने की घटना गेस्ट हाउस के रसोई घर में कुछ पत्थरों 
को, मानों सामने की छत से, लगातार फेंकने से प्रारंभ हुई, लेकिन वहाँ 
कोई नहीं था। यह प्रक्रिया संध्या ढलने से प्रारंभ होती थी और पहले 
आध घंटे तक चली। फिर प्रतिदिन दुहराने में, जोर से आने में और 
पत्थरों के आकार में बढ़ती गई और आक्रमण की अवधि भी बढ़ती गई, 
कभी-कभी घण्टों चलती, जब तक कि, अंत में आधी रात के एकाध घंटे 
पहले वह नियमित “बम्बार्डमेण्ट' का रूप नहीं ले लेती; और अब वह 
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नहीं फेंके जाते बल्कि E ls भी फेंके 
जाते बाहर का बरंडा। पहले हम लोगों ने समझा कि यह कोई 
ia थे a और पुलिस को बुलाया, लेकिन पुलिस को खोज 
केवल थोड़ी देर ही चली और जब एक सिपाही के पैरों के बीच अजीब 
तरीके से उड़ता हुआ एक पत्थर पहुँचा तो पुलिस ने घबड़ा कर केस ही 
छोड दिया। हम लोगों ने स्वयं छान-बीन को किन्तु वे स्थान जहाँ से 
पत्थर आते दिखायी देते थे या आने की जा उन सब स्थानों पर 
पथराव करने वाला कोई नहीं था। अंत में, मानों हमारी शंका को दूर 
करने के लिये पत्थर बंद कमरों के अंदर गिरने लगे, इनमें एक - जो 
बहुत बड़ा था और गिरते ही फौरन मैंने जिसे देखा था वह बेंत की 
टेबिल पर फैला हुआ और आराम से पड़ा था जैसे वही स्थान उसके 
लिये उपयुक्त विश्राम की जगह हो। और इस प्रकार यह चलता रहा जब 
तक कि ये विक्षेपात्न प्राणघातक नहीं हो गये। अभी तक ये पत्थर विजय 
के दरवाजे पर प्रतिदिन हमला करने के अतिरिक्त किसी प्रकार 
हानिकारक नहीं थे - जिन्हें मैं अन्तिम दिनों में समाप्ति के एक रात 
पहले देख रहा था। वे हवा में दिखायी देते थे, जमीन के कुछ फोट ऊपर, 
दूर से आते हुये नहीं बल्कि अचानक निर्मित होते हुए और फेंकने की 
दिशा से आते हुये, जैसे गेस्ट हाउस के कम्पाउण्ड के अंदर पास से या 
वरण्डा से ही फेंके गये हों, किन्तु पूरी जगह प्रकाशयुक्त थी और मैं देख 
रहा था कि वहाँ कोई आदमी नहीं था और न ही कोई हो सकता था। 
अंत में एक अर्धमूर्ख नौकर लड़के को जो आक्रमण का केन्द्रबिन्दु था 
और जिसे विजय के कमरे में उसके संरक्षण में रखा गया था - गंभीर 
रूप से चोटें लगने लगी और बंद कमरे के अंदर निर्मित पत्थरों की चोट 
से खून बहने लगा। विजय के बुलाने पर मैं अंदर गया और लड़के के 
ऊपर गिरनेवाले अंतिम पत्थर को देखा। विजय और वह लड़का दोनों 
अगल-बगल बैठे थे और सामने से पत्थर फेंका गया था पर उसे 
फेंकनेवाला कोई दिखायी नहीं दे रहा था केवल वे दोनों ही कमरे में थे। 
हा यदि “वेल्स” का कोई अदृश्य आदमी न रहा हो। 


११६ 


केवल रसोईघर में ही 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


श्रीअरविन्दायन ११७ 


“अभीतक हम लोग चारों ओर ताक रहे थे और छान-बीन कर रहे 
थे, लेकिन यह अति हो गई थी, यह खतरनाक हो रहा था और उसके 
लिये कुछ करना आवश्यक हो गया था। माताजी ने इन बातों की प्रक्रिया 
के ज्ञान के द्वारा यह निर्णय लिया कि यह प्रक्रिया नौकर लड़के और घर 
के संयुक्त दायरे पर केंद्रित होगी, इसलिये यदि दायरे को तोड़ दिया जाये 
और लड़के को घर से अलग कर दिया जाये तो पत्थरों का फेंका जाना 
बन्द हो जायेगा। हम लोगों ने उस नौकर लड़के को हृषिकेश के पास 
भेज दिया और उसी समय से सारी प्रक्रिया बन्द हो गई, उसके बाद एक 
भी पत्थर नहीं गिरा और शान्ति वापस आ गई।” 

लेकिन यह सब तब समाप्त हुआ जब वत्तल की पत्नी अत्यंत निराशा 
के साथ आयी और श्रीअरविन्द व श्रीमाताजी की दया पर अपने आपको 
सौंप दिया। उसका पति यह समझने के लिये पर्याप्त गुह्य विद्या जानता था 
कि श्रीअरविन्द और श्रीमाताजी ने शक्ति को वापस उसी पर डाल दिया 
है। जब ये शक्तियाँ किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्रक्षेपित की जाती हैं जो 
उनको वापिस कर सकता है तब वे मूल प्रेक्षक के सिर पर ही अनिवार्य 
रूप से जा गिरती हैं। इस कारण वत्तल बीमार पड़ गया था। श्रीअरविन्द 
ने, अपने उदार स्वभाव से उसे क्षमा कर दिया और कहा, इसके लिये उसे 
मरने की आवश्यकता नहीं है।” उसके बाद वत्तल अच्छा हो गया। 

मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि श्रीमाताजी के आने के बाद शीघ्र 
ही श्रीअरविन्द के छोटे परिवार के पूरे वातावरण में क्रमशः एक परिवर्तन 
आया। सुव्यवस्था, सुन्दरता, अनुशासन और नियमितता का राज्य चारों 
ओर फैल गया। श्रीअरविन्द अब उनके मित्र या साथी नहीं रहे, वे गुरु हो 
गये। श्रीमाताजी ने उनमें यह भावना जाग्रत कर दी और साधना के लिये 
एक गंभीरता की मोड़ दे दी। उसके पूर्व श्रीअरविन्द ने किसी को अपना 
शिष्य स्वीकार नहीं किया था। लेकिन श्रीमाताजी ने रंग-ढंग और व्यवस्था 
का रूप बदल दिया। > 

सन्‌ १९२२ में, उनमें से कुछ लोग लाइब्रेरी हाउस में - जिसे अब 
'प्रास्परिटी” कहते हैं - चले गये। श्रीमाताजी ने साधकों का एक समुदाय 
निर्मित किया और स्वयं उनके भोजन, निवास व साधना आदि का भार 
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में लिया धीरे-धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई। जिसमें बंगाली 

रत अधिकांश थे। कुछ महिलायें भी उस समुदाय में सम्मिलित 
हुईं। धीरे-धीरे आश्रम माँ और श्रीअरविन्द को केन्द्रित करते हुए स्वतः 
बढ़ने लगा। यद्यपि यह 'आश्रम' नाम औपचारिक रूप से सन्‌ १९२६ में 
श्रीअरविन्द के शरीर में अधिमानस चेतना के अवतरण के बाद दिया 
गया। धीरे-धीरे श्रीमाताजी सामने आने लगीं और श्रीअरविन्द पीछे हरते 
गये। श्रीमाताजी का शिष्यों के साथ संपर्क बढ़ता गया। श्रोअरविन्द शाम 

को बात-चीत के लिये ही मिलते थे। m 

सन्‌ १९२६ में नवम्बर के प्रारंभ से सायंकाल की वार्ताएँ प्रायः साधना 
संबंधी होती थी। मुख्यतः अतिमानसिक शक्ति ही वार्ताओं का विषय 
होता था कि क्‍या उसे पृथ्वी पर उतारा जा सकता है ? श्रीअरविन्द के 
अनुसार इस चित्‌-शक्ति के अवतरण से मानव जाति के कष्ट, अभाव 
और अज्ञान बहुत कम हो जायेंगे। सायंकाल की इन बातचीतों से उनके 
शिष्यो के बीच यह भावना बनने लगी कि एक बड़ी शक्ति उतरनेवाली है 
और उन में से कुछ लोगों को उसका संपर्क मिलने लगा है। वे 
(श्रीअरविन्द) दर्शनार्थियों से भी मिले। जिनमें चित्तरंजन दास, लाला 
लाजपत राय, सरला देवी और रवीन्द्रनाथ टैगोर जैसे लोग थे। सन्‌ १९२८ 
में रवीन्द्रनाथ ने यूरोप की यात्रा पर जाते संमय अपने जहाज “शांतिली” 
को पांडिचेरी में रोका और श्रीअरविन्द से मिलने आये। श्रीअरविन्द से 
मिलने के बाद वे उल्लास से भर गये थे कि जहाज पर लौट कर उन्होंने, 
जो कि नोवेल प्राइज पाये हुए थे, उनके संबंध में एक लेख लिखा। यहाँ 
उनके लेख का एक उद्धरण प्रस्तुत है : - “बहुत दिनों से मैं अपने दिल 
में श्रीअरविन्द घोष को देखने की इच्छा संजोये था। बहुत दिनों के बाद 
यह इच्छा पूरी हुई। पहली नजर में ही मैंने यह समझ लिया कि जो कुछ 
वे खोज रहे थे उसे उन्होंने पा लिया है। और इस उपलब्धि की लम्बी 
प्रक्रिया के द्वारा प्रेरणा की निश्चल नीरव शक्ति अपने अंदर एकत्रित कर 
ली है। एक आंतरिक प्रकाश से उनका चेहरा चमक रहा था और उनकी 
शांत उपस्थिति से यह स्पष्ट हो रहा था कि उनकी वाणी के द्वारा भारत 
विश्व के लिये संदेश देगा। मैंने उनसे कहा, “आपके पास सत्य-संदेश है 
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और हमलोग आपसे उसे ग्रहण करने के लिये प्रतीक्षा कर रहे है । मैं वहाँ 
केवल थोड़े ही समय रुका और अनुभव किया कि उनकी आत्मा किसी 
कठोर सिद्धान्त के मापदण्ड से विकृत या विद्रूप नहीं हुई है। वर्षों पहले 
मैंने अरविन्द को प्रारंभिक साहसिक युवाकाल के वातावरण में देखा था 
5i उनके प्रति गाया था, “श्रीअरविन्द | रवीन्द्र का नमस्कार स्वीकार 
करो।” 

“आज मैंने उनमें ज्ञान की अनिर्वचनीय सम्पन्नता के वातावरण को 
देखा और फिर से उनके प्रति मौन गान गाया, “श्रीअरविन्द रवीन्द्र का 
नमस्कार स्वीकार करो।” 


२४ नवम्बर सिद्धि दिवस 


अंत में वह दिन आया जिस दिन की वे प्रतीक्षा कर रहे थे। नवम्बर 
के प्रारंभ से ही उच्चतर शक्तियों का दबाव बढ़ने लगा और २४ को 
अपने शिखर पर पहुँच गया। लेकिन शिष्यों को इसका जरा भी भान नहीं 
हुआकि वास्तव में क्या होने जा रहा है। दोपहर के बाद वे सब अपने- 
अपने काम में व्यस्त थे, कुछ लोग समुद्र किनारे घूमने गये थे। सूर्यास्त 
होने हीवाला था तभी श्रीमाता जी ने सभी को लाइब्रेरी हाउस के 
वरंडामेंएकत्रित होने के लिये संदेश भेजा। सब लोग जल्दी से वापिस 
आये। वातावरण गंभीर था, शिष्य लोग चुप थे, उत्सुक थे और अन्तर्मुख 
थे। कुछ लोग मस्तिष्क पर जोर का दबाव महसूस कर रहे थे। उसके बाद 
जो कुछ हुआ वह. नलिनी कांत गुप्ता द्वारा सर्वाधिक अच्छे डंग से 
समझाया गया है, “जैसे ही मैं ऊपर आया, मुझे एक सुन्दर दृश्य दिखाई 
दिया। श्रीअरविन्द एक कुर्सी पर बैठे थे और श्रीमाताजी उनके चरणों 
के पास बैठी थीं। दोनों हम लोगों की ओर मुँह किये थे। हम लोग बैठ 
गये। वह एक स्वर्गीय वातावरण था, श्रीअरविन्द का बायाँ हाथ श्रीमाताजी 
के सिर पर था और दाँया हाथ हम सब की ओर आशीर्वाद देने की 
स्थिति में बढ़ा हुआ था। सब लोग नीरव शान्त और गंभीर रूप से अभीप्सा 
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युक्त थे। फिर हम लोगों ने श्रीअरविन्द और श्रीमाताजी को प्रणाम निवेदित 
किया....... कुछ समय बाद वे अन्दर चले गये। 

“तब से श्रीअरविन्द ने सांध्य वार्ताओं के लिये बाहर आना बन्द 
कर दिया और श्रीमाताजी सामने आई और अपने jai से हमें परिचित 
कराने लगीं। हमारे सारे संपर्क अब उन्हीं से होने लगे। 

२४ नवम्बर सिद्धि दिवस कहलाता है। तुम लोग यह जानने के लिये 
उत्सुक होगे कि वास्तव में हुआ क्या था और इस दिन का महत्व क्या 
है ? अभी तुम उसके परिणामों को समझने के छोटे हो। फिर भी उसका 
कुछ संकेत तुम्हें देने के लिये मुझे श्रीअरविन्द के शब्दों को उद्घुत 
करने दो। वे कहते हैं : “२४ नवम्बर १९२३ श्रीकृष्ण का शरीर में 
अवतरण का दिन था। इसका अर्थ है अधिमानस के ईश्वर का अवतरण 
जिससे अतिमानस के अवतरण का मार्ग तैयार होगा।” और श्रीअरविन्द 
की साधना का उद्देश्य था अतिमानस का अवतरण। श्रीकृष्ण के अवतरण 
का अर्थ हुआ कि उनकी भागवत चेतना श्रीअरविन्द की शरीर चेतना के 
माध्यम से उत्तर कर भौतिक जगत तक आ गई। सरल भाषा में हम कह 
सकते हैं कि श्रीअरविन्द भगवान श्रीकृष्ण के साथ. शरीर, मन और 
आत्मा में एक हो गये। तुम्हें शायद अलीपुर जेल में उनके वासुदेव दर्शन 
की बात याद होगी। अब उन्होंने उनको शरीर चेतना में प्राप्त कर लिया। 

अगला कदम है अतिमानस के अवतरण द्वारा विश्व का रूपान्तर। 
इस लक्ष्य को दृष्टि में रखकर ही श्रीअरविन्द ने अवकाश ग्रहण किया था 
ताकि वे अपनी सारी शक्ति, अतिमानस की महान्‌ शक्ति, प्रकाश और 
ज्ञान को विश्व में उतारने में लगा सके। इससे माताजी को सामने आना 
पड़ा। 

शायद मैंने जो कुछ कहा है उससे तुम बहुत अधिक नहीं समझ 
पाये होगे। लेकिन यह याद रखो कि इस दिन श्रीअरविन्द के योग के नये 

चरण का प्रारंभ हुआ था। “श्रीअरविन्द आश्रम” की स्थापना हुई, और 
श्रीमाताजी आश्रम की माँ बनी। पीछे से श्रीअरविन्द की सहायता के सार्थ 
उन्होंने आश्रम का सारा भार अपने ऊपर ले लिया। स्वाभाविक ही उनकी 
जिम्मेदारियाँ बढ़ गयीं। वे रात में सामूहिक ध्यान कराया करती थीं। वे 


१२० 
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देवताओं की चेतना को साधकों की चेतना में उतार लायीं। फलस्वरूप 
उन्हें असाधारण अनुभव होने लगे। प्रचण्ड शक्ति, बल, प्रकाश, विशालता 
और अन्य दिव्य तत्त्व साधकों में अवतरित होने लगे। उनमें से हरेक 
सोचने और अनुभव करने लगा कि वह एक देवता है। यह समय आश्रम 
का स्वर्ण-काल कहा जाता है। लेकिन यह अवस्था अधिक दिनों तक 
नहीं रही। श्रीमाताजी ने दिव्य शक्तियों को नीचे उतारना बन्द कर दिया 
क्योंकि साधक उस समय तक अवतरण के दबाव को सहन करने के 
लिये तैयार नहीं थे। अब वे (श्रीमां) निपट स्थूल चेतना में, कहना चाहिये 
दैनिक जीवनचर्या में उतर आईं। श्रीअरविन्द की आश्चर्यजनक कविता 
“ईश्वर का परिश्रम” (A God's Labour) से इस कथन का स्पष्ट 
आशय मिलता है। यद्यपि श्रीअरविन्द एकांत में चले गये थे और 
श्रीमाताजी के सिवाय किसी से नहीं मिलते थे पर वे विशव की सभी 
सामयिक घटनाओं से घनिष्ठ संबंध रखते थे। वे प्रतिदिन समाचार-पत्र 
पढ़ते और जापान, चीन कर बड़ी-छोटी घटनाओं, भारत के स्वतंत्रता 
आन्दोलन, अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव, भूकम्प, सूखा आदि सभी की 
जानकारी रखते थे। और जब जैसी आवश्यकता होती थी वे अपनी 
योग-शक्ति से घटनाओं के प्रवाह को मोड़ देते थे। 

इन कार्यों के अतिरिक्त वे साधकों के साथ पत्र व्यवहार करने और 
साधना संबंधी पत्रों के उत्तर देने में भी बहुत समय देते थे। इस प्रकार वे 
श्रीमाताजी को उनके कार्य में मदद करते थे। ऐसा नियम बनाया गया कि 
प्रत्येक शिष्य को चाहिये श्रीअरविन्द और श्रीमाताजी को अपनी आंतरिक 
और बाह्य स्थिति के संबंध में पत्र लिखे ताकि वह उनकी सहायता और 
मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। यह कदम साधना की नई अवस्था को देखते 
हुये लिया गया था। इससे तुम अनुमान लगा सकते हो कि हमारा योग 
अन्य योगों से कितना भिन्न है। 

इस नये नियम से पत्रों की बाड़ आ गई क्योंकि करीब-करीबः सभी 
शिष्य अपने विविध अनुभवों, अपनी साधना में कठिनाईयों और 
बाधाओं, शरीर और मन की तकलीफों से उन्हें अधिक समीप से सूचित 
रखते थे। श्रीअरविन्द इन पत्रों को श्रीमाताजी को पढ़कर सुनाते थे और 
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उत्तर (निर्देश) लिखते थे। एक साधक को सात या 
= a an भीतर करीब तीन हजार पत्र मिले : श्रीअरविन्द इन पत्रों का 
उत्तर देने के लिये करीब नौ घंटे प्रतिदिन-रात में जागकर भी-लगाते थे। 
जब एक साधक ने, उत्तर मिलने में देर होने के कारण शिकायत भरा पत्र 
लिखा, तो श्रीअरविन्द ने उसे लिखा, “तुम अनुमान नहीं लगा सकते हो 
कि इन सारे पत्रों के उत्तर देने के लिये हमें कितना अधिक समय देना 
पडता है।” इससे तुम स्वयं अनुभव कर सकते हो कि उनका सबसे 
अलग रहना फुरसत या आनंद लेने के लिये बिल्कुल नहीं था। जब 
श्रीअरविन्द से पूछा गया कि उन्होंने सब कुछ क्यों छोड़ दिया और 
एकान्तवास में क्यों चले गये तो उन्होंने उत्तर दिया, “यह अस्थायी 
आवश्यकता के लिये किया गया है। अगर मुझे वह सब करना पड़ता जो 
माताजी कर रही हैं तो मेरा मुख्य कार्य अपूर्ण ही रह जाता।” 
साल में तीन बार, कुछ समय बाद चार बार श्रीमाताजी और 
श्रीअरविन्द एक साथ अपने भक्तों के सामने निकलते थे। यह अवसर 
“दर्शन” के नाम से प्रसिद्ध है। 


१२२ 


दर्शन 


` यह दर्शन वास्तव में क्या होता था - इसका तुम अनुमान नहीं लगा 
सकते। यद्यपि यह एक या दो मिनिट के लिये ही मिलता था पर साधक 
या भक्त लोग इस दिन की प्रतीक्षा बड़ी उत्सुकता से करते थे, बहुत से 
लोग दूर-दूर से आते थे खास तौर से श्रीअरविन्द को देखने के लिये। 
यह उत्सुकता क्यों थी ? क्या यह केवल महापुरुष को देखने की 
उत्सुकता थी ? बात इससे भिन्न है। श्रीअरविन्द ने स्वयं कहा है कि इन 
दर्शन के दिनों में ऊपर से एक शक्तिशाली ताकत उतरती थी ओर पृथ्वी 
पर आने के लिये उनमें एवं माताजी में प्रस्थापित होती थी। जब कि 
कुछ लोग अपने सामने शिव ओर उनकी शक्ति को बैठा हुआ या 
भगवान के अन्य रूपों को देखते थे - जैसे श्रीअरविन्द में भगवान कृष्ण 
को, अन्य लोग सूक्ष्म अनुभूतियां प्राप्त करते थे। 
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दर्शन के समय एक क्षण भर के दृष्टिपात ने अनेक लोगों के जीवन 
में अकल्पनीय परिवर्तन लाया है। साधकों के लिये यह एक क्षण उनकी 
साधना में प्रकाश की ओर आगे बढ़ाने वाला एक बड़ा कदम होता था। 
जिन लोगों ने एक बार भी उन्हें देखने का बिरला सौभाग्य पाया है - 
केवल एक शान्त क्षण के लिये ही - वे उसे कभी नहीं भूल पाये। 
शालीनतापूर्वक बैठकर, बदन के ऊपरी हिस्से को चादर से ढके हुये, वे 
प्रत्येक व्यक्ति पर एक क्षण की पैनी नजर डालते थे और माताजी 
सिल्किन साड़ी पहने, अपने मस्तक के चारों ओर मुकुट जैसा एक बैंड 
बाँधे उनके दाहिने बैठकर प्रकाशपूर्ण स्मिति फैलाती थीं। 
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अध्याय १३ 
श्रोअरविन्द का कार्य और योग 


अब तुम यह जानना चाहोगे कि श्रीअरविन्द का वास्तविक कार्य क्या 
है । यह प्रश्‍न करना तो आसान है पर = कुछ शब्दों में देना 
कठिन है। क्योकि उसे समझने के लिये तुम्हें योग के संबंध में कुछ 
जानकारी होना आवश्यक है। योग शब्द हमलोगों को भयभीत करता है 
पर वह दिन दूर नहीं है जब उसका यह बाधा देनेवाला रूप समाप्त हो 
जायेगा और योग का अर्थ दिनचर्या की वस्तु बन जायेगा। उसका सीधा 
और सरल अर्थ है ऐक्य - भगवान के साथ मन और आत्मा से एक 
होना । यह कैसे किया जा सकता है ? इस शिक्षा से सभी सहमत हैं कि 
हमारी आत्मा अपनी सभी शक्तियों के साथ वैसे ही सोई पड़ी है जैसे 
बीज के अंदर एक पौधा। आत्मा भगवान का अंश है। गुरु अपनी शिक्षा, 
उदाहरण और सबसे अधिक व्यक्तिगत प्रभाव के द्वारा आत्मा को जगा 
देते हैं; धीरे-धीरे वह विकसित होती है और गुरु की कृपा से भगवान का 
साक्षात्कार करती है। यही, संक्षेप में, योग है। 
श्रीअरविन्द का योग अन्य योगों से इस तरह भिन्न है कि अन्य योग 
संसार को कोई असत्य वस्तु, माया या इच्छा, कष्ट और बंधन से जकड़ा 
हुआ मानते हैं। इसलिये व्यक्ति संसार को छोड़ देता और संन्यास ले 
लेता है या निर्वाण की खोज करता है। श्रीअरविन्द इस बात को अपूर्ण 
सत्य मानते हैं। बल्कि जब कोई उच्चतर चेतना में उठता है तब वह 
देखता है कि विश्व केवल भगवान की सृष्टि नहीं है बल्कि संसार में 
प्रत्येक वस्तु सार रूप में भगवान ही है : सर्व खलु इदं TAA! किन्तु 
चूंकि हमलोग अज्ञान में रहते हैं इसलिये सत्य से वंचित रहते हैं। अज्ञान 
से ही दुख, कष्ट और इन्द्र उत्पन्न होते हैं। श्रीअरविन्द के योग की 
साधना अज्ञान-अविद्या के परदे को हटा देती है। तब हम अपनी जीवात्मा 
और आत्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं और भगवान को सर्वत्र 
लगते हैं। तब संसार असत्य या माया नहीं रह जाता। इसलिये संसार की 
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त्यागने का प्रश्‍न उठता ही नहीं। इसके विपरीत श्रीअरविन्द का योगः 
संसार को स्वीकार करता है ताकि उसका रूपान्तर कर सके। 

भगवान के साथ ऐक्य प्रथम चरण है। अंतिम चरण है भगवान की 
उच्चतम शक्ति, ज्ञान, आनंद को इस संसार में उतार लाना, जिसके 
परिणामस्वरूप हमारे जीवन में एक आमूल-चूल परिवर्तन होगा और एक 
दिव्य जीवन उसका फल होगा, भगवान का राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित 
होगा जो सभी महान आध्यात्मिक पुरुषों का स्वप्न रहा है पर जिसे वे 
भौतिक रूप नहीं दे पाये। केवल श्रीअरविन्द को ही इस असंभव जैसे 
काम. को करने की प्रेरणा मिली। केवल इतना ही नहीं, श्रीमाताजी और 
श्रीअरविन्द इसे पूरा करने के लिये ही भेजे गये। 

कैसे ? श्रीअरविन्द कहते हैं कि वे एक ऐसी शक्ति के सम्पर्क में 
आये हैं जिसे अगर उतारा जाये तो आश्चर्यजनक कार्य करेगी। इस शक्ति 
को वे अतिमानस कहते हैं। विज्ञान सृष्टि की प्रक्रिया में एक विकास 
होने की बात स्वीकार करता है। भौतिक पदार्थ, प्राण और मन ये तीन 
(इस विकास को) उत्तरोत्तर सीढ़ियाँ हैं। अभी तक मनुष्य में जिस मन की 
स्थापना हो चुकी है वह अंतिम सीढ़ी है। श्रीअरविन्द आगे बढ़ जाते हैं 
और उनकी दृष्टि में मनुष्य - जो मनोमय सत्ता है - अपने आप को 
अतिक्रमण करेगा और अतिमानव की एक नई जाति विकसित होगी। 
चूँकि उसे उतार लाने के लिये एक गंभीर और एकाग्र ध्यान आवश्यक 
था इसलिये आश्रम का भार श्रीमाताजी के हाथ में सौंप कर श्रीअरविन्द 
एकान्त में चले गये। 

यह उनका वास्तविक कार्य रहा। सन्‌ १९२६ से १९३८ तक वे अपने 
कमरे में अकेले ही रहे। केवल श्रीमाताजी ही उनके पास जा सकती थीं। 
उनकी साधना काफी तीव्र गति से चल रही थी। अतिमानसिक प्रकाश 
उतर रहा था, आश्रम आशा से भरपूर था। इसी क्षण, एक बिलकुल 
अचिन्त्य और दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हो गई - जैसी कहावत है, 
बादलों के बिना वज्रपात हुआ। श्रीअरविन्द के साथ दुर्घटना हो गई। वे 
ठीक नवम्बर दर्शन के पूर्व करीब दो बजे सुबह गिर पड़े। स्वाभाविक ही 
दर्शन का कार्यक्रम छोड़ देना पड़ा। आश्रम जीवन के लिये यह सबसे 
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पर अंधकार का एक गहरा पर्दा गिर पड़ा। 
लिये आये थे उन्हें निराश TE वापिस जाना 
ने बाद में बताया कि यह दुर्घटना कैसे घटी। उन्होंने 
al अपने कमरे से निकल रहे थे तभी चीते की खाल के 
सिर से वे टकरा कर गिर गये और वहीं पड़े रहे जहाँ वे गिरे थे लेकिन 
किसी को बुलाया नहीं। वे श्रीमाताजी के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। 
श्रीमाताजी को - जो अपने कमरे में आराम कर रही थीं -- आंतरिक 
संकेत मिला और वे घटना स्थल पर आयीं। डाक्टरों को दुर्घटना की 
सूचना दी गई। वे शीघ्रता से आये और उन्होंने अनुमान लगाया कि 
दाहिने जंघा की हड्डी में 'फ्रेक्चर' हो गया है। 

श्रीअरविन्द ने बाद में हमें समझाया कि उस समय वे श्रीमाताजी की 
सुरक्षा के संबंध में ध्यान कर रहे थे और अपने संबंध में असावधान थे। 
विरोधी शक्तियों ने, जो हमेशा ताक में रहती थी, उसका फायदा उठाया 
और उन पर हमला किया। उन्होंने यह सोचा ही नहीं था कि वे उन पर 
हमला करने का साहस करेंगीं। हाँ। तुम लोगों को शक्तियों और हमलोगों 
पर उनके कार्य के संबंध में सुन कर पहेली जैसी लगेगी। यह विषय 
इतना बड़ा है कि उसे संक्षेप में नहीं समझाया जा सकता। इतना कहना 
पर्याप्त है कि सूक्ष्म शक्तियाँ - अच्छी और बुरी - दोनों प्रकार की हैं। 
उन्हें चाहे देवता और राक्षस कहो - जो हमेशा हमारे जीवन की 
घटनाओं में हस्तक्षेप करती हैं। हमारे पुराणों से तुमने सुना होगा कि 
देवता और असुर संघर्ष कर रहे हैं। श्रीअरविन्द॒ को इन शक्तियों पर 
काफी अधिक आधिपत्य प्राप्त था पर फिर भी वे कहते हैं कि विरोधी 

शक्तियों के अचानक जोरदार हमले की संभावना है। यही हुआ था। 
उन दिनों पश्चिमी देशों में उत्तेजनापूर्ण तैयारियाँ चल रही थीं और 
द्वितीय विश्वयुद्ध fess ही वाला था। श्रीअरविन्द उस समय किसी गुह्य 
कारण से युद्ध होने देना नहीं चाहते थे। और उसे अपनी शक्ति के द्वारा 
एक साल तक पीछे हटाते रहे। नलिनी कान्त गुप्त कहते हैं कि 
श्रीअरविन्द ने अपनी इच्छाशक्ति और बल से आसुरिक शक्तियों के 
जोरदार हमले का विरोध किया। उन्होंने तीव्र गति से नीचे की ओर 


१२६ 


बडी आपद थी और उस प 
सैकड़ों लोग जो दर्शन के लि 
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उतरकर आनेवाली विरोधी शक्ति को अपने ऊपर लेकर बहुत कुछ 
भगवान शिव की तरह झेल लिया जिन्होंने देवताओं को सुरक्षित रूप से 
अमृत प्राप्त कराने के लिये विषपान कर लिया था और उसे अपने कण्ठ 
में रोक लिया था। यह सूक्ष्म आक्रमण उन्हें घायल शरीर किन्तु मानव 
जाति को सुरक्षित संसार देकर गया। 

इस विपत्ति के कारण स्वाभाविक ही श्रीअरविन्द का एकान्तवास 
अचानक समाप्त हो गया, क्योंकि डाक्टरों और सहायकों को उनकी 
सतत सेवा में रहना आवश्यक हो गया था। इसके फलस्वरूप आश्रम के 
इतिहास में एक भव्य अध्याय समाप्त हो गया और उसके जीवन में एक 
नई दिशा का प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम श्रीअरविन्द को करीब तीन माह के 
लिये बिस्तर पर रहना पड़ा। लगातार बारह वर्ष की अवधि के लिये 
डाक्टर उनकी सेवा में रहे। मुझे यह स्पष्ट रूप से स्वीकार करना होगा 
कि उनकी दुर्घटना हमलोगों के लिये एक सुन्दर अवसर बन कर आयी। 
मैंने इसके संबंध में अपनी पुस्तक “श्रीअरविन्द के साथ बारह वर्ष” में 
विस्तार से लिखा है। यहाँ मैं अपने अनुभव का संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत 
करता हूँ। मैंने कभी इसकी कल्पना नहीं की थी कि मैं अपने जीवन 
काल में उनसे इतने समीप से मिल सकूँगा। मुझे उनके पत्रों के माध्यम 
से उनके जीवन की धुंधली झलकें मिली थीं परन्तु जो मैं जानता था और 
जैसा मैंने उनके बाह्य जीवन को अपनी पूर्ण गुह्य सम्पदा के साथ देखा 
- इन दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। जो मैंने सबसे पहले देखा, 
यद्यपि वह केवल एक क्षण भर के लिये ही, वह था उनका सुवर्णमय 
शरीर - वेदों के हिरण्यमय पुरुष का शरीर - फर्श पर सीधे और 
असहाय होकर पड़ा हुआ। वे गंभीर चोट के लिये भी बिलकुल हलकी 
सी कराह तक नहीं निकालते थे। उन्होंने बाद में बताया कि उन्हें गहरी 
पीड़ा होती थी जिसे वे आनंद में रूपान्तरित करने की चेष्टा करते रहे 
और एकाग्रता के अत्यंत कठिन परिश्रम के बाद वे सफल हो गये। करीब 
एक माह वे विस्तर पर बिलकुल अचल स्थिति में और करीब-करीब मौन 
रहे। हमलोगो ने ध्यानपूर्वक देखा कि वे कैसे भोजन करते हैं, कैसे 
बात-चीत करते हैं, उनकी क्या आदतें हैं, क्या तरीके हैं। तुम्हें याद होगा 
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ने अपने दिव्य मित्र श्रीकृष्ण से किया था कि योगी 
Ti T किस तरह काम करता है और किस तरह सोता है। 
हमलोगों ने अपने सम्पूर्ण हृदय से संतुष्ट होकर उनके चेहरे की विभिन्न 
भाव-भंगिमायें देखीं। कितने सुन्दर शांत, शालीन फिर भी सरल ! दिव्य 
मानव, फिर भी इतने घनिष्ट। स्वाभाविक ही हमलोगों ने उनको भगवान 
शिव, भोलानाथ के रूप में देखा-समझा जो अपने निजी आराम के संबंध 
में उदासीन, सभी सांसारिक लगाव से मुक्त, सबसे परे, भूख-प्यास के 
अनुभवों से, गर्मी और सर्दी से परे। शाक-भाजी उन्हें उतनी ही अच्छी 
लगती थी जितना संदेश। प्रशंसा, निंदा, आदर, अनादर, क्रोध, ईर्षा ये सब 
उनके स्वभाव से दूर थे। बारह वर्ष हमलोग उनके साथ रहे किन्तु वे 
कभी एक भी कठोर शब्द नहीं बोले न ही अन्य कोई मानवीय कमजोरी 
हमलोगों ने उनमें देखी। 
ऐसे हैं हमारे महान्‌ हिन्दू देवकुल के भगवान शिव - शान्तिमय, 
समता की छवि, पूर्ण रूप से अनासक्त और फिर भी करुणामय। अपने 
आप के लिये उदासीनता लेकिन मानव के लिये, संसार के लिये अत्यंत 
प्रेम और करुणा। बुद्ध की करुणा, मुदिता और उदासीनता के जीवन्त 
दृष्टान्त, श्रीमाताजी और वे हमेशा शिष्यो की और सारे संसार की भलाई 
में लगे रहते। एक साधारण उदाहरण को लें, बीमारियाँ , अभाव, खतरे, 
कठिनाइयाँ, मानसिक और शारीरिक कष्टों आदि. आदि के संबंध में 
सैकड़ों पत्र सतत प्रवाह की तरह आते थे और उनका उत्तर शब्दों, पत्रों 
और आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा दिया जाता था। पिछले भयंकर महायुद्ध 
को ही लो। आसुरिक वृत्तिवाला हिटलर सभ्यता को नष्ट-भ्रष्ट करने जा 
रहा था। स्वतंत्र संसार बहादुरी से लड़ा और उसका हार न मानने का 
संकल्प श्रीअरविन्द और श्रीमाताजी की योगिक शक्ति के लिये उपयुक्त 
यंत्र सिद्ध हुआ जिसे फासिस्ट शक्तियां का पतन कराने में प्रयुक्त किया 
गया। यह महिषासुर का वध करनेवाली दुर्गा देवी के समान था। 
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भारत स्वतंत्र हो गया - १५ अगस्त १९४७ 


अब हम अपनी मातृभूमि, भारत के संबंध में विचार करें। आज तुम 
इस भारत में रह रहे हो जो विदेशी शासन की हथकड़ियों से मुक्त हो 
चुका है। तुम्हें इसका कोई अनुमान नहीं होगा कि तुम्हारे पूर्वजों ने 
उसके लिये कितना कष्ट भोगा है। लेकिन वह शक्ति किसकी थी जो 
पीछे से काम कर रही थी और जिसने हमें स्वतंत्र किया है। सन्‌ १९२३ में 
श्रीअरविन्द ने एक आध्यात्मिक संधानकर्ता से जो राजनैतिक क्षेत्र को 
छोड़ने से हिचकिचा रहा था -कहा था, “आदेश दिया जा चुका है कि 
भारत स्वतंत्र होगा।” सन्‌ १९२४ में एक दिन अचानक, श्रीमाताजी ने 
ध्यान से निकलने के बाद श्रीअरविन्द से कहा, “भारत स्वतंत्र हो गया।” 
स्पष्ट ही स्वतंत्रता किसी आन्तरिक स्तर पर अनुभव हुई थी। उसे अभी 
भौतिक स्तर पर उतरना बाकी था। श्रीमाताजी ने साथ में यह बताया था 
कि स्वतंत्रता विश्व परिस्थितियों के दबाव के रूप में आयेगी। जापान की 
फौज, जल सेना, वायु सेना अपनी पूरी शक्ति के साथ भारत पर आक्रमण 
करने के लिये तैयार थी। छोटे पैमाने पर कलकत्ता पर बम डाले जा चुके 
थे। ब्रिटिश सिपाही सुदूर पूर्व की ओर भेजे जा चुके थे, जनता भय से 
इधर-उधर भाग रही थी, हमारे कुछ देशवासी इस विश्वास को बनाकर 
खुश हो रहे थे कि जापान हमें अंग्रेजों से मुक्त कराने में सहायता करने 
वाली शक्ति के रूप में आया है। हम जानते हैं कि उस शक्ति का क्या 
हुआ। संसार को यह अकल्पनीय परिवर्तन देखकर आश्चर्य हुआ। लेकिन 
संसार यह नहीं जानता कि किसने या किसकी शक्ति ने इस चमत्कार को 
घटित करने का काम किया : 

“एक शक्ति काम कर रही थी, 

पर वह कहाँ से आ रही थी कोई नहीं जानता।” 

हम लोग श्रीअरविन्द के कमरे से प्रतिदिन इन सभी ऐतिहासिक 
घटनाओं को सुना करते थे। हमने यह भी देखा कि क्रिप्स का प्रस्ताव 
कैसे असफल हुआ। उसे स्वीकार करने के लिये श्रीअरविन्द ने कोशिश 
की थी किन्तु हमारे नेताओं ने उसे अस्वीकार कर दिया था। इस तरह 
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अपने ऊपर “दुःख और aa श्रृंखला” का आह्वान कर लिया जिससे 
नहीं हो पाये। 
as an an १५ अगस्त को, फिर by स्वतंत्र हो गया ब 
यह श्रीअरविन्द का जन्मदिन था। वास्तव में यह आश्चर्यजनक संयोग 
था। श्रीअरविन्द वचपन से ही भारत को स्वतंत्रता का स्वप्न देखा था। 
अपने युवाकाल को उन्होंने इसके लिये समर्पित किया और अपने प्रौढ़ 
वर्षों में इसके लिये संघर्ष किया था। राजनीति से अवकाश ग्रहण करने 
और योग आरंभ करने पर भी भारत की स्वतंत्रता की चिन्ता उन्हें बराबर 
रही और वे अपनी शांत यौगिक शक्ति द्वारा उसके लिये सन्‌ १९३५ तक 
सहायता करते रहे तभी उन्होंने भविष्यवाणी की कि भारत की स्वतंत्रता 
सुनिश्चित की जा चुकी है। इसलिये क्या यह आश्चर्य की बात है कि 
वह उन्हीं के जन्मदिन पर आये ? स्वयं श्रीअरविन्द के शब्दों में, “एक 
गुह्यवादी के रूप में, मैं इस ऐक्य को साथ में होने वाली या संयोग की 
घटना के रूप में नहीं मानता बल्कि भागवत शक्ति की स्वीकृति और 
मुहर मानता हूँ जो मुझे जीवन प्रारंभ करने के साथ ही मेरे काम का 
पथ-प्रदर्शन कर रही है।” 
निश्चय ही यह प्रश्‍न उठाना, बहुत युक्तिसंगत होगा कि यह ऐक्य की 
घटना कैसे घरी, कैसे और क्यों यह तारीख चुनी गई, इसके पीछे क्या 
कारण था ? अवश्य ही, ऐसी कोई प्रक्रिया हुई होगी या अवसर आया 
होगा जिसके फलस्वरूप इस तारीख का चुनाव किया गया। सामान्य 
जनता के लिये यह बहुत महत्वपूर्ण न रहा हो पर हम लोगों के लिये, 
श्रीअरविन्द के शिष्यों के लिये, यह बहुत महत्वपूर्ण था। अत्यन्त 
आकस्मिक रूप से मुझे इसका उत्तर मिल गया, यद्यपि इसे शायद 
भारतीय-स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहासकार भली-भाँति जानते थे। इस 
अवसर का उल्लेख “अर्धरात्रि के समय स्वतंत्रता” (Freedom at 
Midnight) नामक पुस्तक में किया गया है। लार्ड माउन्टबेटेन-भारत 
के वाइसराय द्वारा भारत के विभाजन का प्रस्ताव रखा जा चुका था और 
भारतीय नेताओं ने उसे स्वीकार कर लिया था। अब जो प्रश्‍न निर्णय 
करने को बाकी था वह था सत्ता का हस्तांतरण। इसे किस तारीख को 


१३० 
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किया जाय ? वाइसराय द्वारा एक पत्रकार सम्मेलन बुलाया गया। विभिन्न 
देशों के तीन सौ पत्रकार ene हुए थे। माउन्टबेटेन का भाषण तालियों 
की गड़गड़ाहट के साथ समाप्त हुआ और फिर उन्होंने प्रश्न आमंत्रित 
किये। 

“अचानक, ....... किसी भारतीय पत्रकार की अपरिचित आवाज़ 
चेम्बर के उस पार से आयी। उसका प्रश्न अंतिम था जिसका उत्तर दिया 
जाना M... 

“ “सर” आवाज ने कहा, “अगर सब मंजूर करते हैं कि आज और 
सत्ता के हस्तांतरण के बीच शीघ्रता अत्यंत आवश्यक है तो अवश्य ही 
आपके मन में कोई तारीख होनी चाहिये! 

“ “हाँ जरूर” माउन्टबेटेन ने उत्तर दिया। 

“. “और सर, अगर आपने कोई तारीख चुन ली है तो वह कौन सी 
तारीख है? प्रश्नकर्ता ने जोर दिया। 

“उन प्रश्नों के सुनते ही वाइसराय के मन के अंदर तीव्र गति के साथ 
कई लेखा-जोखा काम करने लगे। वास्तव में उन्होंने तारीख का चुनाव किया 
ही नहीं था। पर उनका यह निश्चय था कि यह (तारीख) बहुत शीघ्र हो। ..... 

“वे खचाखच भरे सम्मेलन हाल को देखते रहे। कमरे के अंदर सभी 
चेहरे उनकी ओर AS थे। .... 

« “हाँ/ उन्होंने कहा, “मैंने सत्ता-हस्तांतरण के लिये तारीख निश्चित 
कर ली है! 

“जब वह इन शब्दों को बोल रहे थे तब संभावित तारीखें उनके मन के 
अन्दर घूमने वाले रौलेट चक्र के अंकों की तरह चक्कर लगा रही थीं .... 
अचानक मानों चक्र एक झटके के साथ रुक गया ... माउण्टबेटेन का 
निर्णय उसी क्षण हो गया। यह तारीख उनके अपने जीवन की सबसे बड़ी 
विजय की घड़ी की यादगार से संबंधित थी, - यह वही दिन था जब वर्मा 
के जंगलों से गुजरती हुई उनकी लम्बी लड़ाई जापानी राज्य के निर्विगेध 


समर्पण के साथ समाप्त हुई थी .... = 
“उनका स्वर अचानक उत्पंन्न भावना से रुक गया, वर्मा के जंगलों के 


विजयी ने” जो अब भारत को स्वतंत्र करनेवाला था, घोषणा की :- 
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'भारतवासियों के हाथों में सत्ता का अंतिम हस्तांतरण १५ अगस्त १९४७ 
ar माउण्टबेटेन का स्वयं अपनी इच्छा से भारतीय स्वतंत्रता की 
तारीख को स्वेच्छापूर्वक घोषित करना एक प्रकार का विस्फोट था। बकिंगम 
पैलेस, डाउनिंग स्ट्रीट व हाउस आफ कामन्स की गलियों में किसी ने यह 
नहीं सोचा था कि माउण्टबेटेन ब्रिटिश लोगों के इस भारतीय अभियान पर 
इतनी शीघ्रता से पर्दा गिराने को तैयार हैं। दिल्ली में, वाइसराय के सबसे 
घनिष्ट सहयोगियों को भी कोई अंदाज नहीं था कि माउण्टबेटेन क्या 
करनेवाला है। भारतीय नेताओं को भी, जिनके साथ उसने इतने घण्टे 
व्यतीत किये थे, ऐसा कोई संकेत नहीँ मिला था कि वह निश्चित रूप से 
इतने शीघ्र कार्य करेगा।” 


पांच स्वप्न 


भारतीय स्वतंत्रता के इस महान अवसर पर श्रीअरविन्द से एक संदेश 
मांगा गया था। यहाँ इस शानदार, भविष्यवाणी युक्त घोषणा का एक अंश 
प्रस्तुत है। 

“१५ अगस्त स्वतंत्र भारत का जन्मदिन है। यह उसके पुराने युग की 
समाप्ति, और नये युग के प्रारम्भ को दर्शाता है। मानव जाति के राजनैतिक, 
सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भविष्य को निर्धारित करने में 
इसका महत्व केवल हम लोगों के लिये ही नहीं बल्कि एशिया और सारे 
संसार के लिये है। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिये यह स्वाभाविक ही गौरव की 
बात है कि यह दिन इतने व्यापक महत्व से युक्त हो गया है। निश्चय ही इस 
दिन मैं करीब-करोब उन सभी विशव-आन्दोलनों को, जिन्हें मैं अपने 
जीवन-काल के अन्दर सफलीभूत देखना चाहता था, यद्यपि पहले वे 
असम्भव स्वप्न जैसे दिखायी देते थे, उन्हें प्रतिफलित होते हुए देख सकता 
er 

इसमें श्रीअरविन्द जिन पांच स्वप्नों की बात करते हैं जो वे देखते रहे हैं 
- संक्षेप में यहाँ प्रस्तुत हैं :- 
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१. भारत स्वतंत्र हो गया है पर उसने एकता नहीं प्राप्त की, केवल 
अस्तव्यस्त और टूटी-फूटी स्वतंत्रता पाई है। एक भारत के बदले दो भारत 
हो गये हें और हिन्दू-मुसलमान के बीच पुराना कौमी भेद स्थायी राजनैतिक 
विभाजन के रूप में कठोरतर हो गया है। यह स्थायी बात अवश्य ही अस्थाई 
होना चाहिये, किसी भी तरीके से विभाजन अवश्य जाना चाहिये, और 
अवश्य जायेगा । क्योंकि ऐसा हुए बिना भारत का भाग्य डांवाडोल रहेगा और 
बल्कि नष्ट-भ्रष्ट होगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिये। 

२. एशिया की जातियाँ फिर स्वतंत्र हो जायेंगी। पहले की तरह वे 
मानवजाति के जागरण और विकास में सहायक होंगी। इसमें भी भारत ने 
महत्वपूर्ण पार्ट अदा करना प्रारंभ कर दिया है। एकता की एक नई आत्मा 
मानवजाति पर छा जायेगी। 

३. मानव जाति को एकता। यह भी प्रगति मार्ग पर है। इसके अंदर भी 
भारत ने महत्वपूर्ण भाग लेना प्रारंभ कर दिया है। 

४. भारत को आध्यात्मिक देन। भारत की आध्यात्मिकता यूरोप और 
अमेरिका में अधिकाधिक मात्रा में प्रवेश कर रही है। उसकी ओर आशा के 
साथ अधिकाधिक लोगों की दृष्टि पलट रही है। 

५. अंत में, मानव को वृहत्तर और उच्च्तर चेतना में उठना होगा। इसमें 
भी भारत ही प्रारंभ करेगा। 

उनकी भविष्यवाणी आधी चरितार्थ हो चुकी है। 

थोड़ा इन सपनों के संबंध में क्षण भर सोचो। क्या किसी अन्य व्यक्ति ने 
भारत के संबंध में और मनुष्य जाति के संबंध में इतनी अधिक समग्रता के 
साथ सोचा है ? और देखो कि वे कैसे एक-एक करके सत्य सिद्ध हो रहे हैं। 
तुम अनुभव कर सकते हो कि भारत का भविष्य उनकी चेतना के कितने 
प्रमुख भाग में था। सी० आर० दास की भविष्यवाणी कि श्रीअरविन्द देशभक्ति 
के कवि, राष्ट्रीयता के नवी, और मानवता के प्रेमी हैं, कितनी वास्तविकता 
के साथ इन स्वप्नो में प्रकट होती है। 

अब तुम यह जानने को उत्सुक होगे कि योग-शक्ति या आध्यात्मिक 
शक्ति का क्या तात्पर्य है और वह भौतिक कार्यक्षेत्र में कैसे प्रयुक्त की जा 
सकती है जैसे उदाहरणार्थ श्रीअरविन्द ने अपनी योग-शक्ति से मित्र राष्ट्रों को 
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पिछले महायुद्ध में सहायता की या भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन में 
सहायता की। हाँ. तो यह वास्तव में अनुभव का विषय है। श्रीअरविन्द तृतीय 
व्यक्ति के रूप में कहते हैं, “जो लोग योग में बहुत आगे बढ़ गये हैं, उनके 
अनुभव का यह एक अंग है कि भौतिक तत्व में मन, प्राण और शरीर की 
साधारण शक्तियों और गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य शक्तियाँ और बल भी 
हैं जो पीछे से और ऊपर से कार्य कर सकती हैं और करती ही हैं, एक 
आध्यात्मिक क्रियाशील क्षमता भी है जिसे वे लोग अधिकृत कर सकते हैं 
जो आध्यात्मिक चेतना में आगे जा चुके हैं। और यह दूसरी अन्य किसी भी 
शक्ति से अधिक शक्तिशाली है और अधिक प्रभावशील। यह जब से उन्होंने 
प्रास की तब से उपयोग करना प्रारंभ किया, पहले तो निजी कार्य के सीमित . 
क्षेत्र में, बाद में विशव-शक्तियों के ऊपर सतत कार्य में .... उन्होंने अपनी 
आध्यात्मिक शक्ति मित्र-राष्ट्रो के पीछे लगायी थी और उन्हें यह देखकर 
संतोष हुआ कि जर्मनी की विजययात्रा करीब-करीब तत्काल रुक गई और 
युद्ध की लहरं (गति) विरोधी दिशा में मुड़ने लगी। उन्होंने क्रिप्स को भेंट का 
अनुमोदन किया था। जब पत्र-व्यवहार में सफलता नहीं मिली, वे ऊपर की 
आध्यात्मिक शक्ति के प्रयोग पर फिर निर्भर करने लगे ... उन्हें जापान की 
विजय की गति जो कि उस समय तक अपने सामने आनेवाली सभी शक्तियों 
को ठहरने नहीं देती थी, तत्काल तीव्र विनाशोन्मुख और अंत में बहुत बड़ी 
एवं व्यापक हार में बदलते देखकर संतोष हुआ।” 


काव्य रचना कार्य 


अब हम कवि श्रीअरविन्द के संबंध में जानकारी लें। वे कहते थे, 
“मैं पहले एक कवि और राजनीतिज्ञ हूँ, योगी या दार्शनिक नही!” 
सुशिक्षित वर्ग में वे योगी या ऋषि के रूप में अधिक प्रसिद्ध है। अपने 
निजी कथन के अनुसार वे अपने जीवन काल के बाद के हिस्से में योगी 
बने किन्तु कविता तो प्रारंभिक बचपन से लेकर जीवन के अन्तिम दिनों 
तक उनके साथ रही। जब वे राजनीतिक गतिविधियों में गहराई से डूबे 
हुए थे तब भी उन्होंने कवितायें लिखना बन्द नहीं किया था। वे इस बात 
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पर जोर देते रहे हैं कि कविता और कला मानवता के लिये प्रकाश और 
मुक्ति का मार्ग तैयार कर सकती है। 

अब हम संक्षेप में उनकी काव्य रचनाओं पर विचार करें। वे लोग जो 
सचमुच उनकी कविताओं का आनंद लेते हैं वे यह मानते हैं कि 
श्रीअरविन्द प्रत्येक ब्योरे में संपूर्ण कलाकार हैं; रचना, छंद, ध्वनि, शब्द, 
रूपरेखा — ये सब मिलकर एक विशुद्ध सामंजस्य का सृजन कर देते हैं। 
सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी तीक्ष्ण दृष्टि उनकी कविताओं में एक 
गहराई और गंभीरता ले आती है। उनकी प्रारंभिक वर्षों में लिखी 
कविताएँ वास्तव में बहुत सुन्दर हैं, वे ग्रीक तरीके की हैं, और कलात्मक 
अभिव्यक्ति में पूर्ण हैं। उन्होंने अपनी बड़ी कवितायें और नाटक - प्रेम 
और मृत्यु, उर्वशी, मुक्तिदाता, परसिअस, और सावित्री-एक कहानी और 
ऐतिहासिक घटना - बड़ौदा में रहते हुए लिखीं। अपने राजनीतिक जीवन 
काल में उन्होंने बहुत सी कवितायें और नाटक लिखे। वाजी प्रभु, जो 
एक विवरणात्मक कविता है, सशक्त देशभक्तिपूर्ण वीरता की प्रेरणादायक 
है। महान वाजीप्रभु का सुदृढ़ आत्मत्याग और माँ भवानी में अडिग 
विश्वास बहुत ही सुन्दर ढंग से चित्रित किया गया है। निश्चय ही उनकी 
सबसे अच्छी कवितायें पांडिचेरी-अवधि में लिखी गई हैं । जिस प्रकार 
उनके दार्शनिक ग्रन्थ योग के द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुभूतियों और ज्ञान 
की देन थे, ठीक उसी प्रकार उनकी कवितायें भी थीं। उनकी 
आध्यात्मिक चेतना की निरन्तर वृद्धि के साथ ही साथ उनकी काव्य 
शक्ति गहराई और सुन्दरता में बढ़ती गई। उनकी रचनाओं में विविधता 
भी बहुत है - लायरिक, सोनेट, नेरेटिव, एपिक और ड्रामा। ऐसा 
असाधारण अवतार मिलना कठिन है। चाहे योगी के रूप में हों या कवि, 
या दार्शनिक अथवा राजनीतिक नेता - प्रत्येक में वे अनुपम हैं। पाल 
रिचार्ड का कहना था कि श्रीअरविन्द को चाहे किसी भी रूप में अपना 
पार्ट अदा करने को कहा जाता, प्रत्येक में वे उच्चतम स्थान प्राप्त करते। 

श्रीअरविन्द ने कई बंगाली कवितायें भी लिखीं जो नये ढंग की हैं - 
गीत काव्य, गुह्य और रहस्यवादी। एक बड़ा काव्य “उषा की विलुप्त 
भी है जो महाभारत की एक घटना पर आधारित है। उसमें उन्होंने 
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धुसूदन की अतुकान्त कविता कै रूप और तरीके पर अधिकार प्राप्त 
किया है। केवल इतना ही नहीं अपनी यौगिक शक्ति के द्वारा उन्होंने 
अपने शिष्यों में भी प्रसुप्त योग्यताओं को उभारा है और उन्हें कवि और 
कलाकार बना दिया है। 
अब हम उनकी अमर कृति सावित्री पर थोड़ा विचार करें। आज भी 
बहुत से लोग इस रचना के संबंध में अधिक नहीं जानते, और अन्य 
बहुत से प्रसिद्ध साहित्यिक लोग भी उसे काव्य के एक महान ग्रन्थ के 
रूप में नहीं देखते। किन्तु वह दिन दूर नहीं जब रामायण और महाभारत 
के साथ श्रीअरविन्द का यह ग्रंथ प्रत्येक घर में अपने लिये पवित्र स्थान 
उपलब्ध कर लेगा। उसकी लोकप्रियता में रुकावट का जो मुख्य कारण है 
वह है कि कविता उच्चकोटि की दार्शनिक और रहस्यवादी है। साधाराण 
लोगों को तो, प्रेम, सुख-दुख की सीधी सी कहानी-जिसे अधिक प्रयास 
के बिना समझा जा सकता है-आसानी से प्रभावित करती है। जो भी 
कारण हो, यह एक महान रचना तो है ही जिसमें करीब २४००० पक्तियाँ 
हैं जिसमें कवि ने अपनी सारी शक्ति और योग्यता को यथार्थतः उँडेल 
दिया, जिनकी उन्होंने धीरे-धीरे और बडी सावधानी से बड़े-बड़े परिवर्तन 
और वृद्धि करते हुए रचना करने में कई दसों वर्ष लगा दिये। कभी कभी 
समयाभाव के कारण उन्हें इसे एक तरफ छोड़ रखना पड़ता था। अंत में 
जब उन्होंने अपना शरीर त्यागने का निश्चय किया तब उसे पूरा करने 
को शीघ्रता में लगे थे! 
तब इस पुस्तक को विषय-वस्तु क्या है ? तुम कह सकते हो कि 
महाभारत में जो सावित्री की कहानी है वह वहाँ वृहत्‌ क्षेत्र में वणित है 
जहाँ अतल आध्यात्मिक गहराई मापी गई है। यही उन्होंने कहा है कि 
सावित्री महाभारत में वर्णित मृत्यु पर विजय पाने वाले मानवीय प्रेम की 
पुरानी कहानी पर आधारित है। पात्र सत्यवान मानव का प्रतीक है जो 
मृत्यु और अज्ञान में उतरा है। सावित्री भगवती माता है जो सत्यवान को 
मृत्यु के मुख से अपनी विजयी यौगिक शक्ति द्वारा बचाने के लिये 
अवतार लेती है और राजा अश्वपति की कन्या के रूप में जन्म लेती है। 
इस प्रकार भागवत शक्ति अन्धकार, अज्ञान और मृत्यु पर विजय प्राप्त 
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करती है व प्रकाश प्रेम, सत्य और आनन्द का राज्य स्थापित करती है। 
यही संक्षेप में इस महान काव्य कृति 'सावित्री का सार है जिस अमर 
रचना को तैयार करने में इतना लम्बा परिश्रम किया गया है। इसमें 
श्रीअरविन्द को काव्य दृष्टि का प्रकाशपूर्ण रहस्योद्घाटन हुआ है जो 
उनकी मंत्र-शक्ति से ओत-प्रोत है। श्रीअरविन्द का कहना है कि भविष्य 
की कविता उसी तरह की होगी। यह परमश्रेष्ठ कविता है। इसकी प्रत्येक 
पंक्ति में दो प्रमुख विशेषताएँ दिखती हैं :- 

नवीनता और आनंद । 

अचानक, काव्य पूरा होने के बाद शीघ्र ही, उन्होंने मृत्यु को-जिसे 
हम इच्छा-मृत्यु कहते हैं- स्वीकार कर लिया। श्रीमाताजी ने कहा है, “.. 
श्रीअरविन्द अपने शरीर को छोड़ने के लिये बाध्य नहीं थे, उन्होंने ऐसा 
aa जिन ठोस कारणों से स्वीकार किया वे मानव मन की पहुँच के परे 

[९ 

५ दिसम्बर १०५० की रात्रि को १ बज कर २६ मिनट पर उन्होंने 
अपना शरीर BIST सुबह समस्त शरीर लालिमी युक्त सुनहरे रंग से भरा 
हुआ था, एकदम ताजा और भव्य दिखाई दे रहा था, हम लोगों को 
अन्धकार के लबादे से मुक्त कर मौन आश्चर्य में डालते हुए यह 
अतिमानसिक प्रकाश पाँच दिन तक बराबर बना रहा और बहुत से लोगों 
ने यह भव्य एवं अभूतपूर्व लक्षण देखा। साधारणतया एक शव में चौबीस 
घंटे के अन्दर विघटन के लक्षण दिखाई देने लगते हैं किन्तु श्रीअरविन्द 
का शरीर बिना रंग परिवर्तन के या विघटन के पाँच दिन तक ज्यों का 
त्यों बना रहा। ९ दिसम्बर को धीरे-धीरे प्रकाश फीका पड्ने लगा और 
शाम को वह शरीर रोज-वुड बाक्स में रख दिया गया व आश्रम के प्रांगण 
में सर्विस ट्री की शीतल छाया के नीचे समाधिस्थ कर दिया गया। 
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अध्याय १४ 
उपसंहार 
नये युग का आगमन 


आज प्रतिदिन सैकड़ों यात्री श्रीअरविन्द की समाधि पर अपनी श्रद्धा 
अर्पित करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। उनके 
एकान्तवास के कारण जो सम्भव नहीं था वह अब पूरा हो रहा है। अब 
वे सर्वसाधारण के.लिये सुलभ हैं। उनकी यह एक चमत्कारिक उपस्थिति 
है जो शान्ति, प्रकाश और शक्ति के सतत प्रवाह से ओत-प्रोत है। अपना 
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भौतिक आवरण छोड़कर वे अपने सूक्ष्म शरीर में अभी भी हमारे साथ है, 
मानो वायु, जल और धरती के रूप में। इस संदर्भ में माताजी ने कहा है, 
“हे प्रभु, आज सुबह तूने आश्वासन दिया है कि जब तक तेरा कार्य पूरा 
नहीं होता तब तक तू हमारे साथ रहेगा-केवल उस चेतना के रूप में ही 
नहीं जो पथ-प्रदर्शन करती है और प्रकाश देती है बल्कि कार्यक्षेत्र में 
एक सक्रिय उपस्थिति के रूप में यहाँ रहेगा और पार्थिव वातावरण को 
तब तक नहीं BIST जब तक पृथ्वी रूपान्तरित नहीं हो जाती। स्वीकार 
कर कि हम लोग तेरी इस चमत्कारी उपस्थिति के योग्य बने और हमारे 
अंदर की प्रत्येक वस्तु अब से केवल तेरे महान कार्य को पूरा करने के 
लिये अधिकाधिक पूर्ण रूप से समर्पित होने की इच्छा में एकाग्र हो 
जायें।” 

हम लोग अधिक से अधिक इसका अनुमान ही लगा सकते हैं कि 
उन्होंने अपना भौतिक शरीर क्यों छोड़ा। जो काम उन्होंने और 
श्रीमाताजी ने लिया था उसी की प्रगति को बढ़ाने के लिये उन्होंने यह 
किया। और वास्तव में यही हुआ। उनके जाने के छः वर्ष बाद श्रीमाताजी 
ने अतिमानस का अवतरण सिद्ध कर लिया। 


आश्रम का विद्यालय 


आश्रम का विद्यालय, जो श्रीअरविन्द अर्न्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र के नाम 
से प्रसिद्ध है, माताजी 'के आध्यात्मिक और भौतिक मार्गदर्शन में गठित 
होना प्रारंभ हुआ था। संसार के विभिन्न भागों के विद्यार्थियों ने इतनी 
अधिक संख्या में इसमें प्रवेश करने के लिये आवेदन किया कि प्रवेश पर 
नियंत्रण करना पड़ा। 

यह बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि यहाँ की शिक्षा पद्धति, 
अनुशासन और लक्ष्य ये सब उनसे बिल्कुल भिन्न है जो अन्य स्कूलों में 
पाये जाते हैं। यहाँ औपचारिक रूप से कोई परीक्षा नहीं होती, न ही कोई 
डिग्रियाँ दी जांती है। क्योंकि “स्वतंत्र विकास पद्धति” के अनुसार 
जिसका अनुसरण यहाँ किया जाता है, शिक्षा मौलिक रूप से, व्यक्तिगत 
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मौलिकता और स्पष्टता को उत्साहित करने के लिये होती है। जबकि 
प्रचलित शिक्षा-पद्धति अधिक उपयोगितावादी है और उसका लक्ष्य होता 
हैं आजीविका कमाने के योग्य हो जाना। यहाँ केवल साधक ही 
अध्यापक होते है और विद्यर्थियों को भाइयों या बहिनों के समान माना 
जाता है, भगवती माता की सन्तान के रूप में। यहाँ किसी प्रकार की 
सजा नहीं दी जाती, कोई कठोर डाँट-फटकार नहीं पड़ती, भय को कोई 
स्थान नहीं । माताजी हमेशा कहती थीं कि सभी अध्यापकों को योगी 
होना चाहिये, केवल पुस्तक से चुनकर पढ़ा देने वाला नहीं। उनका 
जीवन बच्चे के लिये एक उदाहरण होना चाहिये। यहाँ शिक्षा-पद्धति का 
मुख्य सिद्धान्त यह है कि बच्चों को स्वयं अपने पढ़ने के विषय चुनने 
की व्यापक स्वतंत्रता हो। इस स्वतंत्रता के साथ अन्तरात्मा जाग्रत होने-व 
सौन्दर्य, सच्चा ज्ञान, शक्ति व आनंद में विकसित होने का अवसर प्राप्त 
करती है। अगर उन्हें कोई खास विषय अच्छा नहीं लगता तो उसे 
अध्ययन न करने की पूर्ण स्वतंत्रता उन्हें है। लेकिन इस स्वतंत्रता का 
दुरुपयोग न होने पाये-इसके लिये अध्यापक हमेशा सावधान रहते हैं। 

जिस प्रकार आश्रम का उद्देश्य एक नई सृष्टि के लिये तैयारी करना 
है उसी प्रकार यही लक्ष्य सामने रखकर विद्यालय प्रगति कर रहा है और 
उस नई जाति के लिये नींव तैयार कर रहा है। यहाँ के पढ़े लिखे विद्यार्थी 
इस सुन्दर तथ्य को सीख लेंगे कि जाति, धर्म, व रंग के अन्तर वास्तविक 
नहीं है, यहाँ तक की पुरुष और स्त्री का भेदभाव भूल जाना होगा। हम 
लोग केवल एक ही मानव परिवार के सदस्य है। इस चेतना के साथ, जो 
वर्तमान विभेद और प्रतियोगिता है वह एक दिन भूला हुआ भूतकाल हो 
जायेगा। 

आरोविल 


इसी उद्देश्य से आरोविल-उषा नगरी बनाई जा रही है। यह 
श्रीअरविन्द आश्रम से करीव आठ किलोमीटर दूर है। इस नगरी में विभिन्न 
राष्ट्रों से आकर करीब पचास हजार व्यक्ति भगवती माता के बच्चों के 
रूप में श्रीअरविन्द के आदर्शो से अपने हृदय को प्रोत्साहन देते हुए 
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निवास करेंगे। कोई स्पर्धा नहीं होगी, कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं होगा। 
केवल स्वाभाविक प्रेम, प्रसन्नता ओर सामूहिक उपलब्धि का प्रयास। ऐसा 
प्रयोग कभी अन्यत्र नहीं किया गया है। 

श्रीमाताजी ने ओरोविल के संबंध में जो कहा है वह सुनो, 
“आरोविल एक विश्वव्यापी नगरी होना चाहती है जहाँ सभी देशों के 
नर-नारी सभी धर्मों से परे, सभी राजनीति से परे, और सभी राष्ट्रीयताओं 
से परे शान्ति, प्रगति और सामंजस्य के साथ रह सकेंगे।” 


ओरोविल में एक विद्यालय भवन 
सामान्य कार्य 


इन प्रमुख गतिविधियों के अतिरिक्त श्रीमाताजी की देखरेख में बहुत 
से अन्य कार्य हो रहे हैं। लोग बराबर आते जा रहे हैं और श्रीमाँ अपना 
आशीर्वाद, शक्ति और प्रेरणा सबको बराबर बिना किसी भेदभाव के 
वितरित कर रही है। देश-विदेशों में भी श्रीअरविन्द का संदेश फैल रहा 
है। आश्रम की शाखाएँ और केन्द्र बढ़ रहे हैं। वर्षों पहले यद्यपि 
श्रीअरविन्द का नाम विद्वत्‌ समाज में प्रसिद्ध था पर श्रीमाताजी का नाम 
केवल उनके शिष्यों तक ही सीमित था । किन्तु आज श्रीमाताजी बराबरी 
से सामने हैं। वे ही श्रीअरविन्द को प्रकाशित कर रही हैं और वे कहती 
हैं, यही उनके जीवन का लक्ष्य है। संसार में एक महान परिवर्तन हो रहा 
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है। लोग अधिकाधिक श्रीमाताजी और श्रीअरविन्द की ओर मुड़ रहे हैं। 
उनकी शिक्षायें सी.आर. दास के शब्दों में, “सुदूर समुद्र और सुदूर देशों 
तक गूँजेगी और फिर गूँजेगी।” तब मनुष्य समझेंगे कि किस प्रकार एक 
महान आत्मा ने अपना काम पूरा करके चुपचाप पार्थिव Tea छोड़ा। 
यह है संक्षेप में श्रीअरविन्द के जीवन की कहानी। ये घटनायें तो केवल 
सागर की सतह की कुछ लहरें मात्र है। उनके जीवन की विशालता और 
गहराई के छोटे भाग का भी मूल्यांकन करने के लिये उनका अनुसरण 
करना होगा और उनके सुस्पष्ट दिग्दर्शित मार्ग पर चलना होगा। वे हमारे 
अन्दर और हमारे साथ ही है। वे सच्ची प्रार्थना का उत्तर देते हैं, हमें 
परीक्षण ओर परेशानियों से बचाते है। हमें अपनी अन्तरात्मा का'विकास 
करने में सहायता करते हैं। उनकी शक्ति संसार में इतनी तेजी और दृढ़ता 
के साथ क्यों काम कर रही है इसे तुम श्रीमाताजी के कथन से अधिक 
समझ जाओगे। वे कहती हैं, “संसार के इतिहास में श्रीअरविन्द जिसके 
प्रतीक है वह कोई शिक्षा नहीं है, न कोई दर्शन, वह तो सीधे परमप्रभु से 
आयी निर्णायक क्रिया है।” 
तुम लोग सचमुच बड़े भाग्यशाली हो जो इस युग में जन्में हो। 
माताजी के अनुसार ऐसा युग सैंकड़ों-हज़ारों साल बाद आता है। 
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gara (Postscript) 


दि.१७ नवम्बर १९७३ को श्रीमाताजी ने शरीर छोड़ दिया। वे पंचानवे 
वर्ष की थीं। उनके बच्चों में से बहुत-से कुछ समय के लिये अत्यन्त 
विचलित हो गये। किन्तु अब वे यह अनुभव कर रहे हैं कि श्रीमाताजी 
उनके बीच सदा ही मौजूद हैं। 

देश और विदेश में भी भक्त लोग श्रीमाताजी को अपने स्वप्नों में 
देखते हैं। वे उनकी उपस्थिति का अनुभव करते हैं, उनका संन्देश सुनते 
हैं और अपने काम में प्रेरणा और निर्देश प्राप्त करते हैं। वे निश्चित रूप 
से विश्वास करते हैं कि श्रीमाताजी नये रूप में वापिस आयेंगी। इस बीच 
उनका मिशन चुपचाप अधिकधिक पूरा हो रहा है। जब श्रीअरविन्द ने 
अपना शरीर छोड़ा था तब श्रीमाताजी ने कहा था, “कुछ भी नहीं बदला। 
श्रीअरविन्द ने जो कुछ कहा है वह सच है, समय उसे साबित करेगा।” 
श्रीमाताजी के अवकाश लेने पर उनके बच्चे उनका कार्य करते हुए उसी 
घोषणा को दोहरा रहे हैं, “कुछ भी नहीं बदला ।” 

उनकी आशा तुम नवयुवकों पर ही निर्भर है। 
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